








_.... “जवाहिख्ल डठीस” क्या है 


यह- मेरे नये पुराने छोटे बड़े मजामीने हदीस का एक मजमुआ है। 
जिसका कुछ हिस्सा फरजन्द मौलवी फैजुल हक साहब ने जमा किया था। 
और कछ मंजामीन फरजन्द मौलवी जफरुल हक साहब को मैंने बरजस्ता जस्ता 


. इमला करा दिया। इस तरह यह मजमुआ एक सौ चालीस उन्‍्वानों पर दो... 


सौ से जाइदं हृदीसों मय तंशरीहात व तबसरा व फ॒वाइद व मसाइल के 
'रंगारंग गुल्हाए मज़ामीन का एक गुलदस्ता है जो मेरे इन दोनों नवासों की. 
.मेहनतों का संमरा है। मौला तआला इन दोनों को और मेरी तमाम औलाद _- 
को जुर्रीयंते तय्यवा बनाये । और इन सबको बरकाते दारैन नसीब फुरमाये। .... 
और मेरी इस हकीर कलमी ख़िदमत को मकबूले आलम व नाफेडल 
.. खलाइकं बनाकर मेरे लिए और मेरे वालिदैन व मशाइख़ व असातिज़ा व 
. * तलामिजा व मुरीदीन के' लिए जंखीरए आख़िरत व वसीला-ए- मगफिरत 
... बनाये। आमीन! - 
द रहमतों का. नुजूल हो जाए 
मेरा हर खार फल हो जाए 
बारगाहे रसूल में या रब 
मेरा तोहफा कबूल हो जाए 


अब्दुल मुस्तफा आजमी 
घोसी,27,रमज़ान 4403 हि0 





अपमा मुंडा झा गा गान “गम धागा ०००० मुण++ जमा गधा गए गाहं।०गंगगाइस्‍ भर पा" या एुए नंद कम" "अआाका-क 


':-८००83: / /(८. 76 /279व7 ७63 परशणव:_प्+75480563 .- 








_इन्तिसाब 
ईसाले सवाब 


मैं अपनी इस किताब के जरीये उन-तमाम उल्माऐ दीन- और 
फकहा व मुहददिसीन की अरवाहे तय्यबा.को ईसाले सवाब करता 
“हूँ जिनके नोके कलम-की सियाही शहीदों के खून का दर्जा र्जा 
रखती है। 
नाजेरीन किराम भी फातिहा पढ़ कर इस किताब का मुतालआ 
करें इन्शा अल्लाह खैरो बरकत पायेंगे। 





खाकपाऐ उल्माऐ किराम 
अब्दुल मुस्तफा आजमी 
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न्वान 
ल्मियात_. | ॥0 | 
फरिंश्ते पर बिछा देते हैं . 


मरते ही जन्नत में दाखिल हो 
जायेगा 



































तालीमे दीन देने वाले उल्मा 45 | हदीसुल गार क्‍ 
तलबा व दीनी मदारिस.. | 77 | जन्नत तलावारों के साये में > 
तालिबे इल्म को मुजाहिद. का | उम्मे सलीत को चादर क्‍यों मिली. ? 
सवाब मिलता है ...- |20 | इस्लामी लश्कर का समुन्दरी 
फकीह साहिबे खैर हैं... . |23 | जिहाद 
दो आदमी काबिले रश्क हैं 24 | दीन पर अमल हाथ में अंगार 
मरने के बाद इल्म का सवाब . (26 | लेने के बराबर 
जहन्नुम में चक्की चलाने वाला! 28 | मिट्टी में मिल जाने वाली नाक 
' बद अमल वाअओजीन (४१. | दिर भर में एक सी हज का सवाब? 
बदनीयती से इल्म पढ़ने वाला "| दुनिया ही में गुनाह का अज़ाब 
जहन्नमी है... 30 | दोजख़ से बचाने वाला पर्दा 
लालच उएउल्मा कं दिलों से . मरातिब व दरजात का लिट्ठाज 
इल्म को निकाल देगा तीन काबिले एहतिराम हस्तियाँ: 
अमलियात .... बेहतरीन साथी और बेहतरीन 
रोजाना एक हज और एक उमरा पड़ोसी . ि 
खुफिया. सदके की ताकत वह ,मोमिने कामिल नहीं 
कीम बिन हजाम का जज़्बए जिसका पड़ोसी भूका रहे क्‍ 
इबादत 'चीजों के बदले जन्नत की जमानत 
हकीम बिन हज़ाम हजरज ज़बादा बिन सामित 
दुरुदोी सलाम , सच बोलना 
हाजत रवाई और मग्फिरत ... वादा पूरा करना 
की गारण्टी ः अमानत की अदांयगी 
तीन बद नसीब आदमी शर्मगाहों की हिफाजत 
शफाअत करने वाला दुरुद शरीफ निगाहों को नीची रखना 
हजरत रुवैफअ ह हाथों को रोके रहना. 
कहाँ कहाँ दुरुद शरीफ _ मेहमान नवाज़ी _ 
. पढ़ना अफजल है हज़रत अबू शरीह 


अच्छी बात बोले वरना चुप रहे 
फायदा-ए- जलीला 

दीन खैर ख्याही हे ह 
हज़रत तमीम दारी 85 
अल्लाह तआला के लिए खैर ख्वाही। 87 


कब कब कहाँ कहाँ दुरुद . 
शरीफ पढ़ना ममनूअ है . 
दुरुद शरीफ पढ़ने वालों की चन्द 
हिकायात 

दरर्ा लगाने और: खेती करने का सवाब।. 
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!. _ तआला अलैहि वसलल्‍्लम की 


_एँ॑एएििओओछ 





उन्वान 





किताबुल्‍ला के लिए खेर ख्वाही बादशाहों का मुसाहिब फितनों 
रसूलुल्लाह के लिए खै रख्वाही में पड़ेगा 
अझम्मतुल मुस्लेमीन की खैरख्वाही दौरे फारुकी की गवर्नरों के लिए 
आम्मतुल मुस्लेमीन की खैरख्वाही 'शर्तें 


शरई सजाओं में न रिआयत न 
सिफारिश 


रहमते आलम सलल्‍्लल्लाहु 


सांत क्‍सीयतें. जो काजी बना वह बिगेर छुरी 
हजरत अबूजर गफ्फारी क॑ जब्ह किया गया 
ख़ुदा से डरना _ हुकूमत माँगने वालों को हुकूमत 


नदो 
रिश्वत देने वाला और लेने 


तिलावते कुरआन व जिक्रे इलाही 
तवील ख़ामोशी 


कम हँसना वाला दोनों मलऊन 

हक्‌ गोई गुस्से में कोई फैसला न करो 

खुदा के मामले में किसी की | [____ गेउजिजत शशि 
परवाह न करो... एक बुत का ऐलाने हक 24 
एसरों के उयूब तलाश मत करो ' जहन्नमयों और जन्नतयों की 

दुनिया में लिबास अख़िरत में नंगी | 96 | फेहरिस्त ... 24. 
हजरत उम्मे सलमा जा एक वअज में कियामत तक 

खूने नाहक की ममानिअत के वाकेआत 26 
हजरते जुरैर पहाड़ हिलने लगा ल्श 
हज्जतुल विदाअ हुजूर सलल्लाहु तआला अलैहि द 


वसंललम ने अपनी वफात की 
खबर दी ' | १28 


दिल की सख्ती का इलाज 
मर्ज़ व इलाज में मुनासबंत 


सर पर हाथ फिराने से क्‍या मुराद? तिहत्तर फिरके होंगे द 29 
. यतीम के साथ हुस्ने सुलूक, तीस झूटे मुद्दयाने नुबुब्बत 434 
मिस्कीनों के साथ नेक बरताव आखिरी जमाने में मक्कारों का 
तन्दुरुस्ती में सृदके की फजीलत गिरोह | |433' 
ईसाले सवाब अरब की जंमीन में बाग और 
हजरंत सअद्र बिन उबादा नहरें होंगी 34 
सियासियात नहरे फरात से सोने के खजाने 


इस्लाम में सबसे पहले मुस्लिम 
. शुमारी 
हजरत हुजैफा 


जाहिर होंगे 435 
बेईमान. लोग अक्लमन्द कहलायेंगे | 36 
हर आने वाला जमाना पहले से 


तआरुज व तवाफुक . ख़राब होगा 437 
हजरत अम्र बिन आस हज्जाज बिन यूसुफ 437 
बवक्ते वफात मुरतद की लाश जमीन से बाहर | 3 
औरत की बादशाही हलाक्‌ खों हमलए बगदाद की खबर | 438 
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.. उन्वान पेज | उन्नान_ _ __ पेज 
.. कच्तूरा । हजरत अम्र बिन उमय्या 
जंगे हुर्रा की पेश गोई . रौज़ा मुनव्वरा से एक कदम 
अन्सार कम होते जायेंगे जाहिर हुआ 
हजरत उम्मे खालिद की लम्बी उम्र ॥42 । हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 
हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत | 443 | हज़रत अनस बिन नजर 

हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम | की करामत क्‍ 
..._ का पसीना हजरत अनस बिन नज़र 

.. मूए मुबारक से शिफा 

































क्‍ की शहादत 
मदीने में जन्नत का बाग कुब्र के अन्दर सूरह मुल्क 
ख़ारजियों की निशानियाँ पढ़ने वाला... 
वहाबी ख़ारजी हैं एक लौंडी की अंजीब दास्तान 


कलिमा से फतह होने वाला शहर 
माँ की बद दुआ और जरीज वली. 
जीर ख्यार. बच्चा बोल. उठा --- 


हजरत अम्मार को बागी लोग 
कत्ल करेंगे रा. 
-हुजरत अम्मार विन यासिर 


तन्‍्बीह बोलने वाले शीर ख्वार बच्चे 
एक बकरी की कलेजी नाक में सौंप 
. सलाम करने वाला पत्थर उबैदुल्लाह बिन जियाद 
हजरत जाबिर बिन समरा चक्की आटे से तन्‍्दूर रोटी ' 
70 हिजरी बेहद खोफनाक से भर गया 


चलने वाले दररख्त जहाँ बैठते घास उग जात्ती 


--कटी हुई पिंडली फूँक मारने - 


हजरत खिज्ध अलैहिस्संलाम .- 
से जुड़ंगर्ड ... दीनारों से भरी. लकड़ी समुन्दर में 
जंगे मौता की' ख़बर सोने से भरा घड़ा ज़मीन से निकला 
हजरत ज़ैद बिन हारिसा '* कब्र .पर नजर आने वाला नूर 


शेर ने फौज तक पहुँचा दिया 
हजरत सफीना 

हजरत सईद बिन जैद की करामत्त 

हजरत सईद बिन जेद 

हैतालात 


. हजरत जाफर बिन अंबी तालिब 
हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
हजरत खालिद बिन वलीद 
“हजरत अबू तलहा का सुस्त 
रफुतार घोड़ा 














दाहिना हाथ कभी मुँह तक मुर्ग को गाली मत दो 

नहीं उठा सका हजरत जैद बिन खालिद' .. 

उम्मे मालिक का कृप्पा . । सोने की टिडिडियाँ द 
__ कुयमात _ गधों और कुत्तों की आवाज  . 

अर्शे इलाही हिल गया काला कुत्ता शैतान है 

हजरत सअद बिन मआज़ गिरगिट को कृत्ल करो 

लाश आसमान की तरफ बुलन्द हुई चींटियों का घर मत जलाओ 


हजरत आमिर बिन फहीरा बारिश की दुआ माँगने वाली चींटी 
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उन्वान 

मकक्‍्खी के दोनों पर 
रिरिन्‍्जीर और बन्दर बन जाने 
वाला इन्सान 
बन्दरों ने एक बन्दर को रजम 
कर दिया 
हज़रत अम्र बिन मैमून 
एक अजीब मछली... 
तमाम साँपों को मार डालो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद:-..' 
जिहाद का घोड़ा बा बरकत है 
पाँच जानवर फासिक हैं... 


हिल व हरम 

््र मतऊमात 

रहमते आलम की पसन्दीदा गिज़ाऐं|202 
हल्वा 202 
शहद 203 
सरीद :; 204 
पसन्दीदा गोश्त 204 
कदू की मुबारक तरकारी - 205 
कदू और इमाम अबू यूसुफ 205 
बेहतरीन सालन.. '॥207 
एक अजीब और बेहद मुफीद खाना | 208. 
हिसा 208 
खुराक में सादगी 209 
हजरत सुहैल बिन सअद 209 
खाने के बाद उँगलियों और क्‍ 
बरतनों को चांटना 22. 
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 242 
जौ की रोटी और खजूर का सालन | 24 
हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह 24 
खजूर के साथ तरंबूज़ और 

ककड़ी खाना . 425 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफुर श5: 
जहर और जादू के जरर से 

हिफाज़त 247 
हजरत सअद बिन अबी क्कास |247 
अजवा खजूर 


28 






' हर लुक्मा व हर घूँट पर 5 


/204 | की तलवार से अकीदत 


गुनाहों की मुआफी 


'जादू असर न करे 








मुजिर गिजाओं से परहेज 
मक्खंन' के सांथ खजूर खाना 
प्याज पका कर खाना सुन्नत है 
बासी पानी और मीठा शर्बत 
गम दूर करने वाला खाना 
तलबीना 








हम्दे इलाही 










वाला पहाड़ 
हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 


हुजूर सललल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के प्याले से मुहब्बत . 
हजरत इब्ने उमर का कफियों 

पर गुस्सा 

अब्दुद. दीनार व दिरहम 

बर्स की बीमारी का एक सबब 
कलौंजी मौत के सिवा हर मर्ज 

की दवा है 

मुसलमान और खजूर का दरख्त 
मुशाबहत क्‍्योंकर है हैं 
दो शिफा देने वाली चीजे 

बड़ी बड़ी बलाओं से निजात 
पैगम्बरी दुआऐं 


अदाए कर्ज 

बेचेनी दफा हो 

मुसीबत दूर हो 

मरीज की शिफा के लिए 

हर आफत व बला से महफूज 
दुश्मन के ख़ौफ से अमान 
बीमार को देख कर क्‍या पढ़े? 
नींद में डरने की दुआ 
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उवान 














निन्यानवे बीमारियों की दवा क्या पढ़कर घर से निकले 
दुआए सफर कुप्फार से लड़ते हुए पढ़े 
. मन्जिल पर उतरने की दुआ नया चाँद देख कर पढ़े 
दुल्हन के लिए मजलिस से उठते वक्‍त यह पढ़े 
पल शैतान से महफूज हो बे ख़वाबी की दुआ 
वक्‍त की दुआ फिक्र व फाका दूर हो 







' जब जागे तो क्‍या पढ़े 
बिस्तर पर लेटते वक़्त की दुआ 
बाजार में जाने की दुआ 
जानवर ख़रीदे तो क्‍या पढ़े 
कुफ्फार के लशकर के सामने 
यह पढ़े 
रुखसत करने की दुआ 
घर में दाखिल होने की दुआ 


मालदारी और नेकी की दुआ 
शबे बराअत की दुआएऐं 

शबे बराअत में हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम के आमाल 

दुआ-ए- निस्फ शाबान 
दुआ-ए-निस्फ शाबान की तर्जमा 









जी जी 


| 


विमान नमन माना नमन जमा सना पतन िन्‍नन्‍नविॉबॉनॉनॉनॉनॉॉििॉिॉनजॉिॉियिज मम लक अल 3 
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__- |। 
. . बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम 


फरिश्ते पर बिछा देते हैं 


हदीस :- कसीर बिन -कैस का बयान है कि हज़रत अबू दरदा 
. सहाबी रदियल्लाहु -तआला अन्हु. के पास दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुअ 
.  था। तो उनके पांस-एक आदमी आया और कहा कि ऐ अबू दरदा! मै आपके 
_ पास मदीनतुर्रसूल से एंक हदीस सुनंनें के लिए आया हूँ। जिसके मुताल्लिक 
. . मुझे ख़बर मिली -है-कि आप -इस को-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम सु, 
- .रिवायत करते हैं। में इसके सिवा किसी और जरूरत से नहीं आया हूँ। यह 
. सुनकर हजरत अबू दरदा.ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
“. वसलल्‍्लम को यह फंरमाते सुना कि जो शख्स इल्म तलब करने के लिए किसी 
__ रारते में चलेगा तो अल्लाह-तआला.उंसकों जन्नत के रास्तों में से एक. रास्ते 
“पर चलायेगा। और यकीनन फरिश्ते-तालिबे डल्म की खुशनूदी के लिए अपने 
परों को बिछा देते हैं। और बेशक आसमान व जमीन की तमाम मख़लूकात 
और पानी के अन्दर की. मछलियाँ यह सब उसके लिए दुआऐ मगफिरत 
“करती हैं। 
. और यकीन.रखो कि आलिम की एक आबिद पर वही फजीलत है जो 
. चौदहवीं रात के चाँद को तमाम सितारों पर फजीलत हासिल है। और बिला 
: शुबा उत्मा अम्बिया. के वारिस हैं और हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने 
किसी को दिरहम व दीनार का वारिस नहीं बनाया है बल्कि उनकी मीरास 
तो इल्म ही है तो जिसने इल्म हासिल किया उसने बहुत बड़ा हिस्सा पा: 
लिया | ( इस हदीस को तिरमिजी व अबू दाऊद प इब्ने माजा 4 दारमी ने श्वायत किया है- मिशकात जिल्द ।, सफा 34) 
फवाइद व -मसाइल : इस हदीस से यूँ तो बहुत से मसाइल 
साबित होते हैं मगर मुन्दरजा जैल फवाइद व मसाइल पर ख़ास तार से 
रौशनी पड़ती है। 

4.-.. एक्र मुसलमान ने सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए मदीना 
मुनव्वरा से मुल्के शाम का सफर -किया। इससे मालूम होता है कि अगले 
मुसलमानों में इल्मे हुदीस हासिल करने को कितना जौक व शौक्‌ और किस 
कदर जज़्बा व इश्क था। कि बावजूद कि उसदौर में सफर की मुश्किलात 
इन्तिहाई होशरुबा और परेशान कुन थीं। फिर भी लोग इल्मे दीन के लिए 
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क्‍ 2 
इतना दुश्वार गुज़ार सफर करने से नहीं घबराते थे। लेकिन आजकल क 


मुसलमान वअज़ की. मजलिसों और मदारिसे इस्लामिया में चन्द कृदम चल 
कर जाने और इल्मे दीन की बातें सुनने सें घबराते और कतराते हैं | 

' इस सूरते हाल को आज कल के मुसलमानों की कम नसीबी और 
महरुमी के और क्‍या कहा जा सकता है? खुदावन्द करीम हम मुसलमानों पर 





- रहम फरमाये और हम को हमारे असलाफ के मुकद्दस तरीकों पर चलने की 


तौफीक अता फरमाये। आमीन। 
2. जो डल्मे दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते में चलेगा - 

अल्लाह तआला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलायेगा। . 

हदीस के इस टुकड़े में इल्मे दीन के उन तालिबे इल्मों के लिए बहुत-ही 
अजीम बंशारत है जो अपनेःवतन से दूर जा कर मदारिसे इस्लामिया में इल्म 
दीन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तआला ने उन लोगो को जन्नत के किसी 
रास्ते पर चलाने का वादा फरमा लिया है। गोया इल्मे दीन के तलबा जन्नत 
का सफर करने वाले मुसाफिर हैं। अब जाहिर-है कि ऐसे मुबारक सफर यानी 
जन्नत के मुसाफिर कितने मुअज़्जिज़ और किस कदर लाइके ताजीम व 
काबिले एहत्तिराम हैं। मगर अफसोस कि आज कल के मुसलमान मदारिसे 
दीनिया के इंन तलबा को इन्तिहाई हिकारत से देखते हैं। और बजाऐ उनकी 


. खातिर व मदारत और दिल जोई करने के उन पर -फक्षियाँ कसते और उनकी 


दिल आजारी करते रहते हैं। 

+ . मुस्लिम अवाम की इस जहनियत को हम आज कल के मुसलमानों की 
इमानी कमजोरी ओर दीन में बद जौकी के सिवा और कंया कह सकते है।? 
खुदावन्द करीम मुसलमानों को ईमानी जज्बा और इस्लामी जौक अता 
फरमाये। आमीन | क्‍ 
' 3. -/ इल्मे-दीन हासिल करने वाले तलबा की खुशनूदी और रजा 


क्‍ जोई के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। 


हदीस के इस टुकड़े का मतलब यह है.कि फरिश्ते उन तालिबे इल्मों 
की इज्जत अफूजाई और उनकी खातिर मदारत के लिए इन्तेहाई शफकत 
और जोशे रहमत के साथ माइल और मुतवज्जह हो जाते हैं। यह ऐसा ही 
मुहावरा है जैसे उर्दू में बहुत ज़्यादा खातिर मदारतः और ताजीम जीम व तकरीम 


को आँखें >> बिछा देना कहते हैं। कि जबं कोई किर्सी की बहुत ज्यादा ताजीम देना कहते हैं। कि जबं कोई किसी की बहत ज्यादा ताज़ीम 
व्यय 3 43,503. 20. 0 
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और खातिर दारी करता है तो कहा जाता है कि फलाँ शख्स ने फलाँ के लिए 

अपनी आँखें बिछा दीं। खुलासा यह है कि फरश्ति इल्मे दीन के तलबा की 

इन्तेहाई ताज़ीम व त्करीम और उनकी इज्जत अफुजाई करते हैं कि यह 

तलबा एक ऐसी ड्बादत में मशंगूल हैं कि उनकी रजा जोई और खुशनूदी से 

खुदा वन्द कुददूस खुश होगा। जो हर इबादत का मकसदे आला बल्कि 
 नसबुल ऐन है। क्‍ 

4... एक आलिम एक जाहिल डबादत गुज़ारं से इतना ही अफजल 

है कि चौदहवीं रांत के चाँद को तमाम सितारों पर फज़ीलत हासिल है। 
_अल्लाहो अकबर! इस हदीस में उल्माए किराम के हक में उनके मरातिब व. 
दरजात की बुलन्दी का पता चलता है। क्‍यों न हो कि एक दूसरी हदीस में 
हज़रत अब्दुल्ला रब्दुल्ला इब्मे अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ” रात 
“में घड़ी भर इल्मे दीन का पढ़ना और पढ़ाना उस रात में सारी रात जाग कर 
इबादत करने से बदरजह बेहतर है ” | (मिशकात, जिल्द 4, सफा 36) 

. इस तरह एक दूसरी हदीस -में है कि हूजूर सललल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मस्जिदे नबवी में सह्ाबा किराम की दो मजलिसों में से गुज़रे एक 
मजलिस में लोग इबादत और जिकरे इलाही कर रहे थे और एक मजलिस 
में लोग इल्मे दीन पढ़ने और पढ़ाने में मशगूल थे। यह देख कर आपने 
 इरशाद फरमाया कि: “ तुम दोनों ही अच्छे कामों में लगे हो लेकिन जो लोग 
अल्लाह तआला से दुआएऐं माँग रहे हैं अल्लाह तआला अगर चाहेगा तो 
उनकी मुरादें उनको अता फरमायेगा। और अगर चाहेगा तो उनकी मुरादें 
उनको नहीं देगा। लेकिन दूसरी मजलिस में जो इल्मे दीन सीखने और 
सिखाने में मशगूल हैं यह लोग चूँकि इल्मे फिकृह सीख रहे हैं ओर जाहिलों 
को इल्मे दीन की तालीम दे रहे हैं लिहाजा यह लोग उन इबादत गुजारों से 
बहुत अफजल हैं। और मैं खुद दुनिया में इसी लिए भेजा गया हूँ कि लोगो 
को इल्मे दीन की तालीम दूँ। यह फरमा कर हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इल्मे दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों की मजलिस में बैठ गये। 

इसी तरह एक हदीस में हुजूर संलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम. ने इरशाद 

_ फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत को ऐसी चालीस हदीसें पहुँचा देगा। जिनका 

दीनी मसाइल से ताअल्लुक है तो अल्लाह तआला कयामत के दिन उसको उस 
क॒ब्र से फकीह बना कंर उठाएगा। और मैं उसकी शफाअत करूँगा। 
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. 5. उल्माऐ किराम त्टनातज्ूप के किए आसमान व जनीन और दरयाओं को लिए. आसमान. व जमीन और दरयाओं की... 
मछलियाँ भी दुआए मगफिरत. करती रहती हैं। हदीस शरीफ के इस टुकड़े... 
से सांबित होता है कि बहुत.कृवी उम्मीद:है किं अल्लाह तआला उन तमाम 
मख़लूकात की दुआओं को .रद- नहीं फरमायेगा और. ज़रुर इन्शाअल्लाह,.. 
'तआला जल्माऐ किरांम की मगफिरित ही. जाएगी | ह के 

*  उल्माऐ किराम अम्बियां किराम के. जांनशीन और वारिस हैं। -: 
. और हजराते ज़राते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की. मीरास: इल्मे. दीन ही है। जो 
* उल्माऐ किराम को मिली है।-लिहाजा साबित हुआ :कि उल्माए किराम बिलाः. 
शुबा निहायत ही वाजिबुल एहुतिराम और लाइके-ताजीम हैं. इस लिए अजरुऐं 
हदीस तमाम-मुसलंमानों पर-लाजिम है कि उल्माए किराम की.कम अज कम... 
इस हैसियत से तो एहतिराम- करते ही रहें कि यह .हस्तियाँ अम्बिया, .- . 
-अलैहिमुस्सलाम के वारिस व जा. नशीन है।.और उल्माए किराम पर भी: 
_ लाज़िम- है कि वह अपने अजीम मरातिब व॑ -दरजात का हर वक्‍त ख्याल व... 
एहसास रखें। और हंरगिंज़ हरगिज़ कोई ऐसा नां जेबा काम न कर बैंठें ... 
.. जिससे उनके बुलन्द -दरजात व मरातिबे आलिया के सफेद व शफ्फाफ. .. 
: दामनों पर कोई बदनुमा दाग लग जाए | 
. . 7... वाजेह रहे कि कुरआन व अहादीस में जहाँ. जहाँ उल्मा व इंल्मे . * 
दीन के तलबा की फर्जीलतों का जिक्र आया है इनसे मुराद वही तलबा हैं. : 
जो सही इस्लामी अकाइद व आमाले 'सालेहा के प्राबन्द हैं और जो नेक - 
'नीयती यानी अल्लाह व रसूल: की रज़ा. जोई के. लिए -इल्मे दीन पढ़ते और -- 
ः पढ़ाते. हैं। क्योंकि बद अकीदा और गुमराह मौलवियों और बदकार आलिमों ... 
. और बदनियत तांलिबे इल्मों की न तो कोई अंजमत व फजीलत है न लोगों ... 
कि लिए दोनों जंहान में कोई-एहतिराम इज़्ज़त है बल्कि हर मुसलमान पर. 
. लाजिम है कि ऐसे लोगों से नफरत का इजहार व बेजारी का ऐलान करता . . 
रहे जैसा कि मौलाना रुम अलैहिरहमा फरमाते हैं कि क्‍ 
द . दुश्मने दीने -नबी रां खुवार दार 
. - . बहरे ऊ मिम्बर मुनह बरदार दार . 
यानी दीन के दुश्मन(बद अकीदा मौलवियों और बदकार आलिमों) की 
जलील- व ख़्वार करते रहो। और उन लोगों के लिए मिम्बर न रखो। बल्कि 
. _उन लोगों को (अगर ताकत हो) तो सूली पर चढ़ा दो। मतलब यह है कि पर चढ़ा. दो | मतलब यह है कि 
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..बद दीन मौलवियों का कृतअन ऐजाज व,इकराम न करो। बल्कि उनसे 

... नफरत व बे जारी का ऐलान व इजहार करते रहो। जैसा कि संल्फ व 

_  सॉलेहीन का तरीका है कि: मुहद्देसीन किराम गुमराह तालिबे इल्मों को 

* अपनी दर्सगाहे हदीस: से निकाल दिया करते थे। और उनको अपने पास 

* . - बैठाना-जाइज नहीं समझते थे। और अलंल ऐलान तालीमे नुबुब्वत पर अमल 
_* करते थे। कि-” इय्याकुम, व इय्याहुंम” यानी अपने को.उनसे और उन लोगो | 
_.. को आपने से बचाये रखो -वललाहु तआला अअलम। .. . 


तालीमे दीन देने वाले उल्मा 


हदीस :- हंजरत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु तआला अन्‍न्हु से 
मरवी- है वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि बेशक अल्लाह तआला रहमत नाजिल फरमाता है कि और उसेके फरिश्ते - 
_.... और आसमानों ज़मीनों वाले यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिल में और .. 
मछलियाँ सब दुआऐ रहमत करती हैं। उस- के लिए जो लोगों को भलाई की 
क्‍ तालीम- देता है। (मिश्कात, जिल्द,4 सफा, 34) 
.. _तशरीह :- हदीस मंजक्रा का खुलासा मत्तलब यह है कि इन . 
आलिमों का रुतबा बहुत ही बुलन्द और बाला और अजमत वाला है जो दर्स । 
: ब तदरीस या मवाइज़ व तकरीर या तहरीर व तस्नीफ के ज़रीआ लोगों को 
* नेक आमाल और दीन व दुनिया की भलाईयों की तालीम व तलकीन करते 
रहते हैं। कि अल्लाह तआला उन. खुश नसीबों पर अप्रनी रहमतों की बारिश 
:. नाजिल॑ फरमाता है। और जमीन व आसमान की तमाम मख्लूकात यहाँ तक 
. » कि चीटियाँ अपने सूराखों में ओर मछलियाँ पानी में उन नेक बख्त आलिमों 
. के.लिए रहमतों और बरकतों.की दुआएं मौँगती हैं। ऐसे लोगों की खुशबख्तियों 
सआदतों और दरजात की बुलन्दी का क्या कहना ? सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह! . 
काश! मुसलमान॑ इंन तमाम डुल्माऐे किराम के मनासिब जलीला व 
. मंरातिबे रफीआ को पहचान कर मुदररिसीन व मुकर्रेरीन इज़ाम व मुसन्नेफीन 





: .. इस्लाम का अदब व एहतिराम और उन हजरात की कुद्रदानी व क॒द्र शनासी की 

सआदतों से सरफराज हों और फलाहे दारैन की करामतों से मालामाल हों। 

..... अगले जमानों के अवाम तो अवाम, ख़ुल्फा व सलातीने इस्लाम उल्माऐ 
... हक की ख़िदमत और उन आलिमों की. कफश बरदारी को अपनी निजाते 
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आखिरत का जरीआ समझ कर सिद्क दिल से उनकी ख़िदमत गुजारी करते 
थे। खलीफा हारुन रशीद सलतनत अब्बासिया का पुर शिकोह और नामवर 
बादशाह अपने शाही महल में मुहद्दिसीन व 'फुकहा को दावत दे कर एक 
'ना बीना मुहददिस हज़रत मुआविया ज़रीर अलैहिर्रहमा के हाथ धुलाया 
करता था। और हिन्दुस्तान का बादशाहे आदिल सुल्तान औरंगजेब आलमगीर 
हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की जूतियाँ भरे दरबार में सीधी 
करता था। इसी तरह--शाहजहाँ बादशाह और सुल्तान महमूद गजनवी 
उल्माए किराम का जो अदब व एहृतिराम:करते थे अगर उनका तजकिरा 
तहरीर किया जाए तो एक दफतर तैयार हो जाऐगा। इसी तरह हिन्दोस्तान 
के उमरा और बड़े बड़े जागीरदारान हमेशा उल्मा किराम के ख़िदमत गुज़ार 
और मुत्तीअ फ्रमांबरदार रहे हैं। 
लेकिन हिन्दोस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत हो जाने के बाद अंग्रेजों के 
. ऐजेन्टों ने उल्माए किराम के ख़िलाफ मुसलसल ऐसे करीह परोपगन्डों का 
सिलसिला जारी कर दिया और कुछ बेदीन मुलहिद मंगरिब जदा लोगों ने 
अंग्रेजों की शह पा कर उल्माऐ किराम के ख़िलाफ ऐसी बकवासों का तूफान 
बरपा कर दिया। कि मुस्लिम अवाम का एक तबका उल्माऐ किराम से दूर हो 
- गया। लेकिन बहर हाल अब भी जिन मुसलमानों के सीने में दीनदारी का 
न्रानी जज़्या मौजूद है वह आज भी उल्माए किराम का अदब व एहतिराम 
'करते ही रहते हैं। क्योंकि वह खूब समझते हैं कि उल्माकिराम के बगैर हमारे 
दीन व ईमान की बका व हिफाजत गैर मुमकिन है। अल्लाह तआला उन नेक 
और दीन दार मुसलमानों और उल्माऐ हक की इमदाद व नुसरत और उन 
की हिफाजत और हिमायत फ्रमाये। आमीन। 





््ि ह 2४9५७ कामना कान 
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तलबा और दीनी मदारिस 


' हदीस : - हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
का बयान है कि रसूलुल्लाह संल्लल्लाहँ अलैहि वसल्लमं-ने फरमाया कि जो 
शख्स इल्म की तलाश में कोई रास्ता चलेगा तो अल्लाह तआला उसके बंदेले 
में उसको जन्नत के रास्ते में चलना आसांनः फरमा देगा। और जो कौम 
अल्लाह के घरों(मस्जिदों,मदरसों) में से किसी घर में जमा होकर किंताबुल्लाह 
की तिलावतत करेगी -और एक दूसरे को उसका दर्स देगी तो उस कौम पर - 
सकीना(कल्बी इत्मीनान) नाजिल होगा। और रहमते हक उनको ढाँप लेगी | 
और फरिश्ते उन लोगों पर साया करेंगें। और अल्लाह तआला अपने मुक॒र्रब 
फरिश्तों के पासं उनका तजकिरां फरमायेगा। ओरः जिसका अमल उसको 
(सआदेत तके) पहुँचने से सुस्त रफ़्तार कर देगा | उसकां नसंब व॑ ख़ानदानः 
उसकी तेज रफ़्तार नहीं करेगा। (मिशकात, जिल्द,। सफा, 33) 

- तबसरां : -- इस हदीस से'इल्मे दीन हासिल करने वाले-तलबा और 
दीनी मदारिस के तकद्दुस और उनके बुलन्द दरजात और मरातिब पर चन्द 
" तरीकों से रौशंनी पड़ती है जो निहायत ही फिक्र अंगेज ओर इन्हिई इबरत 
आमोज हैं उम्मीद है कि मुसंलमान इन ईमान अफंरोज़ तजल्लियों से हिदायत: 
का नूर हासिल करके अपने जाहिरं व बातिन को. नूरे ईमान से मुनव॒वरं करेंगे | 
वह नूरानी तजल्लियात दर्ज जैल हैं।.. 

सफर करके इल्मे दीन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को. 
अल्लाह तआला- जन्नत के रास्तों पंर चलना आसान फरमा देगा। 
. 2 : इत्में दीन के मदारिस में तलबा व मुर्दरसीन पर सकीना नाजिल होता है। 
. 3. - मंलाइका आसमानों से उतर कर उन पर अपने नूरे'निकहत का. 
साया डाल देते हैं।.... के 
4. . खुदावन्द-कुंद्दूस अपने मुकर्रब॑ फरिश्तों के मंजमअ में उन खुश. 
नसीबों के जिक्रे जमील का खुतबा इरशांद फरमाता है। .  . 7 ता 
जो शख्स अपने इल्मों अमल से दुनिया व' आख़िरत की ' 
सआदतों की बरकत न हासिल करं सका वह सिर्फ अपने नसब व ख़ानदान 
की बुलन्दी से हर गिजं हरगिजं इन बुलंन्द मरातिब वे दरजात की सआदतों 
को नहीं हासिल कर सकता। 
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हदीस के मज़कूरा बाला अनवार से हर मुंसलमान सनननननननन मनन हर नुसलगान को लाजिम है कि 
वह ईमानी रौशनी हासिल करे और यह एतिकाद रखे कि इल्मे दीन हासिल 
करने वाले तलबा और इल्मे दीन पढ़ाने वाले मुदर्रसीन के दरजात व मरातिव 
और उनके अजरो- सवाब का दरजा बंहुत ही बुलन्द है। लिहाजा इन लोगों 
को इन्तेहाई मुहब्बत 'व अकीदत से देखना:और उनका अदब व एहतिंराम बजा... 
. लाना और उन लोगों के साथ हुस्ने सुलूक और बेंहतर से बेहतर बरताओ 
करके इन लोगों के दिलों:को खुश कर देना यह दुनिया व आख़िरत की बहुत 
... बड़ी सआदत, और खुदा बन्द कुद्दूस की. रजामन्दी व खुशनूदी का निशान 
क्‍ बल्कि दर हकीकत अपनी मगफिरित का बहुत ही बड़ा सामान है।.. . 
कर .. मगर अफसोस सद अफसोस: कि आज कल के बाज मुसलमानों का 
तर्ज अमल यह है कि.दीनी .मदारिस के तलबा व उल़मा की तहकीर व तज़लील 
और उन गरीबों. पर ताअन व तशनीअ और उनकी ऐंब जोई बल्कि उन लोगों पर 
.. इफ्तिरा परदाज़ी को मुसलमानों का.एक तबका फैशन समझता है। जो गरीब 
.तलबा व उल्माए किराम की दिल शिकनी व ईजा रसानी के गुनाह के साथ साथ 
दर हकीकत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक॒द्दस हृदीसों की 
तकजीब और उन के साथ तमसखुर व इस्तेहजा खतरनाक गुनाह हैकि जो - 
. जहन्नुम के-अमीक्‌-गार में गिरा देने, वाला है। (मआजल्लाह) 
.. - “आप खुद ही अपनी .ईमानी निगाहों से देख कर अक्ले सलीम की. 
:. बसीरतों से सोच कर फैसला कीजिए कि जिन हस्तियों को साहिबे मेराज 
. सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम मुकद्दस-व .मोहतरम फज़ाइल व कमालात का. 
. जामेअ और बुलन्द दरजात व मरातिब वाला फ्रमा रहे हैं। उन मोअज़्जिज 
व मोहतरम हज़रात की तहमीक व तजहीक और उनकी तहुकीर व तजलील 
करना; यह रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के मुकद्दस फरमानों को 
झुटलाना नहीं है तो और क्‍या है ? और अल्लाह व रसूल के फरमानों को 
झुटलाना और उन॒का:मजाक उड़ाना यह इल्हाद व इन्कार के खनन्‍्दक में 
.गिरिकर जहन्नुम में चले जाने.का सामान नहीं है तो औरक्या है ? खुदावन्द 
. करीम हर मुसलमान को इल्हाद व इन्कारे शरीअत की भयानक जुल्मतों और 
अजाबे जहन्नुम की लानतों से महफूज: रखे। आमीन : रा 
अगर बद किस्मती से किसी एक आलिम या तजालिबे इल्म की अंदना 
वन यतन न माई तो आम तौर पर देखा जाता है कि उसको 
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आड़ बनाकर बाज मुसलभान शोर तप परत या वप चभान बनाकर बाज. मुसलमान फौरन तमाम आलिमों और तालिंबे इल्मों को. जप 
: अपनी: लानत-व॑ मलामत के तीरों का निशाना बना डालते है | और तबरें बाजी...“ 
“ और दुश्नाम: तराजी का ऐसा तूफान बरपा कर देते हैं कि थोड़ी देर के लिए. 
..... इन की इंन्सानियेत. रुख़सतःऔर उनकी शंरारत का अफरियंत बरहना होकर 
“नाचनेलगता हैं। “7 ० ता न जे ला 
.".. ,.. -अल्लाहु अंकबर! जरा सोचिऐ तो कि कौन सा तबका है? जिसमें... 
.: अच्छे और बुरे लोग नहीं होंतें, मंगर यह कहाँ की अक्‍्ल मेन्दी और दानाई 
है कि दरख्त के एक.फल को अगर संड़ा देख लीजिए तो यह फैसला कर - 
. दीजिए कि.दरख़्त के तंमाम ही फल सड़ें हुए हैं। बदख्शाँ का हरपत्थरलाल . .. 
- ही: नहीं होता। मगर उन्ही बदरुशाँ की कन्करियों में कुछ लाल-बदंख्शाँ के... 
.- दाने भी हुओ' करेत्रे हैं। इसी तरह समझ लीजिए कि तबका-ए-- तलंबा व: . 
.._ उल्मा में-कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी हुआ करते हैं। मगर चन्द बुरों, ... 
.._ *.को'देखकर सब को बुरा कह देना यह कोई.अक्लमन्दी और दानाईकीबात 
...हीं है। बहर हाल हर: मुसलमान के लिंए यह अकीदा रखना लाजिमी है कि. 
...._ फ्रमाने मुसतंफवी के मुताबिक दीनी मादारिस के तलबा व उल्मा के मरातिब वः 
...  दरजात बहुत ही. बुलन्द व बाला हैं। लिहाज़ा हरगिज़ हरगिज जाइज नहीं है कि... - के 
. इसे मुकेददस तबके की तहकीर व तज़लील की जाए। बल्कि हंत्तल इमकान उन... 
: लोगो का ऐजाज़ व-एह्नतिराम करना दर हकीकत ईमान का निशान और खुदा. 
: और खुदा के रिज़वांन व गुफुरान का बहुत बड़ा सामान है। ० 
. - 'हदीस का आख़िरी जुमला कि “ जो अपने इल्मों अमल से सआदत- . 
: की बुलन्द मन्जिलों पर.नहीं पहुँच सका वह महज अपने ऊँचे नसंब व... 
_ ख़ानंदान की बदौलत इन सआदतों की बुलन्दियों पर नहीं पहुँच संकेगा। 
...__.- इन में उन.शुयूख व सादात कहलाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा 
: - ताज़यान-ए- इबरत है जो इल्मो अमल से बिल्कूल तहेदस्त. होने के बावजूद . 
.. हर॑ वक्‍त अकड़ फूँ करते रहते हैं। कि हम फलों बुजुर्ग की औलाद में से हैं। 
. और फलाँ खानदान से तअल्लुक रखते हैं लिहाजा बहरहाल हम सब से ऊँचे 
... और. सब से ज्यादा बुलन्द मर्तबा वाले हैं। याद रखिये कि यहं नज़रिया 
:  ज़मांनए जाहिलियत का. वह बुत है जिसको हुजूर' सललल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने तोड़ कर हमेशा -के लिए फोड़ कर इतनी गहरी कृत्र में दफन कर. 
क्‍ "आम कयामत तक उस बुत को सर उठाना नसीब नहीं हो सकता। कि कुयामत तक उस बुत को सर उठाना नसीब नहीं हो. सकता। 
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जिहाजा-जो लोग नस्ब व ख़ानदान के तफाखुर को सर बुलन्द कर रहे हैं 
दर हकीकत वह फरमाने मुस्तफवी के.ख़िलाफ अलमे बगावत बुलन्द कर रहे 
हैं. मगर याद रखिये कि जिस. तरह लात ;व उज़्जा के बुतों- को दुनियाऐ 
इस्लाम में कियामत तक सर उठाने का मौका, नहीं मिल सकता उसी तरह 
रंग व नस्ल व खानदान व नसब के फख़र व तफाखुर के बुतों को भी कभी. 
सर. बुलन्दी नसीब, नहीं;हो:सकती | लिहाजा हर मुसलमान पर:लाज़िम है कि 
अपने बाप दादा के;कमालात पर-फख्र करने के. बजाए खुद इल्म व अमेल 
का पैकर बनकर: सर बुलन्द -हो और -”. इन्‍ना अकरमाकुम इन्दल लाहि 
. अतकूाकुम” को,अपने लिए.लजिमुल ईमान ओर वाजिबुल अमल-बनाए | यानी 
अल्लाह: के. नज़दीक -वही सबः से इज्जत चर -शराफत..वाला है जो सब से. 
ज़्यादा परहेजगार हो ख्वाह वह शैख्र व सैय्यद हो या किसी .दूसरी कौम या 
ख़ानदान से हो। वललाहु तआला अअलम। 


तालिबे -इल्म “को *मुजाहिद का सवाब 
मिलता है 


- हदीस ::-+ -अन॑ अनस काला कालां रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहँ अलैहि 
वसलल्‍लम- मन' ख़रजा फी तलाबल इंल्मे फ हुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता 
यरजओ, -(रवाहुंत्तः तिरमिजी) कक द 

तर्जुमा :- हज़रत अनेस-रंद्रियल्लाहु तआला अन्हु ने कहां कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि जो इल्म की तलब 
में अंपने- घरसे निकला वह अपने लौटने के वक्‍त तंक जिहाद में रहता 
है।(इसं हदीस को तिरमिजी ने रिवायत किया है) हे 

. ' हदीस : - अन' अबी सईदुल ख़ुदरी कालां काला रसूलुल्लाहि 
दा १।३४ वसलल्‍लम इन्नन' नासा- लकुम तबई व इन्ना 'रिजालन 
सादूनकुम मिन अकतारिल अरदि,यतंः फक्‍्काहना | 
फासेतू पा ख़रन | (रवाहुत्तं तिरमिजी) अअ के ु  ट 
 गजुमा :- हज़रत अबू सईद खुदरी 
मन्कूल है कि उन्होंनें कंहा कि. डक. हे आय हल बा 
रमाया कि तमाम लोग तुम सहाबा की पैरवी करने वाले हैं और यकीनन 
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करने के लिए आयेंगे तो जब वह लोग तुम्हारे पास आयें तो उनके साथ 
भलाई करने की वसीयत करता हूँ। लिहाजा तुम लोग मेरी इस वसीयत को 
कंबूल करो ॥(इस हृदीस को 'तिरमिजी ने रिवायत किया |) 

: तशरीह :* मजकूरा बाला दोनों हदीसों में इंल्‍मे दीन हासिल करने 
वाले तलबा के सवाब. और उनके मरातिबं-व मदारिज का बयान है। जो बिलां 
शुबा बहुतः ही इबरत- खेज व नसीहत आमोजं है। गौरं' कीजिए कि एक 
मुजाहिद अपने घर को छोड़ कर हथियारों का बोझ उठाये हुए मैदाने जंग 
में अपना सर:हथेली पर. रख: कर कुफ़्फार से जंग करता है [:और खून रेज: 
लड़ाई लड़ते हुए जख्मी भी हो 'जाता- है । और दर्द की तकलींफ औंर जख्मों 
के दर्द व-करब से तड़पता भी है पहाड़ों और घाटियों के दुश्वार रास्तों -जंगलो 
बियाबानों और. रेतीले मैदानों और कुफ़्फार की बस्तियों से भी गुजरता हैं। 
.. भूक व प्यास'की अजीयत भी बर्दाशत करता है। हर वक्‍त दुश्मन का ख्रौफ॑- 
साये की: तरह सर पर -मंडलाता रहता है। गर्ज बेपनाह शंदाइद व मसाइब 
केः बाद अजरो”सवाब का मुस्तहक होता; है मगर इल्मे दीन हासिल करने 
वाला तालिबे इल्म जो सिर्फ दीनी किताबें उठाये हुए घरं से निकलता है और - 
हर-वक्‍त अमने व.अमान व राहत व सुकून की जिन्दगी गुजारता है। मगर- 
फिर भी यह तालिबे इल्म अल्लाह तआला को इतना प्यारा होता है कि जो. 
अजरो सवाब एक जिहाद करने वाले मुजाहिद को मिलता है अल्लाह तआला. 
अपने फजलो करम से ऐसा ही अजरो सवाब उस तालिबे इल्म को भी अता 
फरमाता है। इससे जाहिर है कि इल्मे दीन हासिल करने वाले तलबा - 
खुदावन्द कुद्दूस की बारगाहे अजमत में कितने महबूब व मकबूल हैं। और 
उन तालिबे इल्मो के मरातिब व दरजात किस क॒दर बुलन्द व बाला हैं। 

दूसरी हदीस मे हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैक्-की - क्‍ 

खबर. देते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ-सहाबा! वह दिन आने वाला-है किकए ._ 
जमीन के अतराफ॑ से लोग इल्मे दीन की.तलब में दूर दूर से तुम्हारे पास 
आयेंगे | -ताकि।वह दीनी'उलूम हासिल करके अपने वतन में और जमीन के 
दूसरे हिस्सों में जाकर इस्लाम की तबलीग करें | और लोगों को सिराते मुस्तकीम 
पर चलने की हिदायत करें। तो हुजूर सलल्‍्लल्लाहु-अलैहि वंसल्लम फरमाते हैं 
कि मैं उन तालिबे इल्मों के साथ नेक सुलूक और अच्छे बर्ताव करने की वसीयत .. 
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.. इन तालिबे इल्मों के साथ नेक सुलूक और अच्छा. बर्ताव करे|.. 


क्‍ उनकी हर किस्म की राहत रसानी का -सामान-करते रहें'.। रसूले 
._ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि- वसल्‍लम की -वसीयत- को ध्यान में रखकर:-पूरी 
 - ईमान दारी और दयानत -दारी के साथ उन तालिबे इल्मो को एजाज -व.- हु 
.* - “इकराम. करते रहें। कभी.-.हरगिज हरगिज ऐसा -न :होने-पाए कि किसी बद- 
->चुलूकी से उन'तालिबे इल्मों-की दिल शिकनी हों जाए ।.और रंसूलुल्लाह : 
* * “सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की वसीयत-पर.अमले- न. हो सके क्योंकि एक: : 
. « मुसलमान की इससे बढ़ कर बदबरख्ती और क्या होगी ? कि वहं: अपने रसूल - 
.; 'की-वसीग्रत से रु गरदानी कर बैठे | आजकल बहुत से मुसलमान अपनी... 
और क्‍ शामते आंमोल से इल्मे दीन हासिल करने वाले -तलबा को बडी हिकारत की... 
5 नजरों से देखते हैं बल्कि उन तालिबे.इल्मो का मज़ाक उंडाते और उन लोगों... क्‍ 
को. कौम पर एक.बोझ समझते हैं। उन से बद दिली:ध-बें नियांजी को इजहार 
... करते हैं |-ऐसे लोगों को होश में आ जाना-चाहियें | कि वह उन तालिबे इल्सों का 


हे “करता हूँ। मेरे उम्मतियों पर लाज़िम है कि मेरी: इस वसीयत पर अमल करें। और... 


..... की त्हकीरं व तज़लील नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने रसूले अकरम सल्लल्लाहु... 


क्‍ | ड़ अलैहि वस्॒लल्‍लम-की वसीयतं को ठुकरा. कर और- उससे. रुगरदारनी करके... 


अपने नामां-ए- आमाल को गुनाहों की सियाही से काला करके अपनी दीनी . - 


. व इस्लामी जिन्दगी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं यह सोचने की बात है कि... 
“जो शख्स-अपने प्यारे रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की-वसीयत. 


- को ठुकरा देगा भला. वह कब इस काबिल रहेगा कि कियामत के दिन हुज्रे.. 


- अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के दरबार में हाजिर होकर शफाअत की... 
. इल्तेजा करसके। : " 
॥ मुसलमानों! सुन लो कि तुम्हारी दोनों जहान की सलाह व फलाह का राज... 
. इसी में -मुजमर है कि तुम अंपने प्यारे रसूल सत्लत्लाहु अलैहि, वसल्लम की... द 
_नसीहतों और वसीयतों पर अमल करते हुए उत्माऐ दीन और दीनी मदारिस के... 
_तलबा का एज़ाज़ करते रहा। और उन अल्लाह वालों के साथ हुस्ने सुलूक करके. 
.. उन हज़रात॑ के वकार और एहतिराम का ध्यान रखो। इसी में तुम्हारी भलाई और 


दीन व ईमान की सलामती है।-खुदा वन्द.कुद्दूस तमाम मुसलमानों को इस की . 


“तौफीक बख़्शे। आमीन। वललाहु तआला अअलम। 
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निज __23- . द ह 
फकीह साहिबे खैर हैं 
हदीस :- हज़रत अमीरे मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने 
कहा कि रसूलुल्लांह सललल्लांहु अलैहि वसललम ने फुरमाया कि जिसके 
: साथ अल्लांह तआला खैर का इरादा फरंमाता है तो उसको दीन में फकीह 
बना देता है। और मैं हर नेअमत को तकसीम करने वाला हूँ। और अल्लाह 
: -तआला उसका अता फरमाने वाला है। (मिशकात, जिंलद, 4, सफा, 32) 


..... तबसरा :- इस हदीस में खैर से मुराद दीन व दुनिया की भलाई व 
नेअमतें हैं। लिहाजा हदीस शरीफ का मतलब यह हुआ कि जिस शख्स को 





तुम देखो कि दीन के मसाइल का आलिम है तो समझ लो कि यह वह खुश 


नसीब आदमी है कि जिसे अल्लाह तआला ने दीन व दुनिया. की तमाम 
नेअमतें और सारी भलाईयाँ अता करने का इरादा फरमा लिया है। और इस 
हदीस का आख़िरी हिस्सा " इन्नमा अना कसिमुन वल्लाहु योअती” में 

कासेमुन” और “योअती” दोनों का मफऊल महजूफ है और इल्मे मआनी का 
कायदा है कि जहाँ मफऊल इतना आम होता है कि उसके अफराद का 


.. शुमार दुश्वार हो तो उस मफूऊल को हज़्फ कर दिया जाता है और हर 
: - शख्स का ईमान व अकीदा है कि अल्लाह त्तआला छोटी बडी चीजों का अता 


- फरमाने वाला है। यकीनन हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम हर छोटी बड़ी 
चीज़ों के बाँटने वाले हैं क्योंकि जो “योअती” का मफऊल है वही "“कासिम" 
का भी मफुऊल है। वरना कलाम बे रब्त हो जायेगा। क्‍ क्‍ 
. यह और बात है कि यहाँ हदीस में फिकह का ठज़किरा है इस करीना 
से यहाँ योअती और कासिम का मफऊल महजूफ इल्मे दीन को बनाया जायेगा | 
कि इल्मे दीन का अता फरमाने वाला तो अल्लाह. तआला है। मगर इसकी 
.. तकसीम करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिस तरह कि 
तमाम नेअम॒तों को अता फरमाने वाला अल्लाह है और उन तमाम नेअमतों की 
. तकसीम करने वाले रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 
... अहले सुन्नत व जमाअत का यही अकीदा है कि हुजूरे अकरमः 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावन्द कुदृदूस जलला जलालहु के नायबे 
. मुकर्रम व खलीफाऐ आजम हैं। और अल्लाह तआला तमाम नेअमतों को अता 
_फरमाने वाला.है और >'धमाने वाला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ही तमाम अंलैहि वसलल्‍लम ही तमाम 


॥िाननशण/णणशणशशणणशणणनणणनणणणशणणणनणणनाशाणमममममााणानानमाणणणणणणण कस 3 सम आओ ३०३३० मानना व्माहााााााााााााााााााााााा* गुना ााा ॥४* गा गाता गगन काका धरा मामा +++ मा धरा 





. . 7८८०3 : //८ .76/29979]62डप्रभ्णभव८ प्4799480०055 





मेअमतों को उसके हुक्म से कासिम और बॉटने वाले हैं। आला हज को उसके हुक्म से कासिम और बॉटने वाले हैं। आला हा 
अलैहिर्रहमा ने क्‍या -खूब- फरमायां है। 
. रब॒ है मोअती यह हैं कासिम 
रिज़्क उसका है खिलाते . यह है 
अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला सय्येदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला 
आलेहि व असहाबेहि. व बारिक वसल्लिम। 


दो आदमी" काबिले र्‌श्क हैं 


हंदीस :- हज़रत इब्ने मसऊद रद्ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी 
हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिले रश्क 
सिर्फ दो ही शख्स हैं। एक तो वह जिसको अल्लाह तआलां ने माल दिया 
और वह उसको अपने अहलो अयाल॑ पर हक के तौर पर खर्च करता है और 
दूसरा वह आदमी जिसको अल्लाह तआला ने इल्मे दीन अता फरमाया तो 
वह उसके मुताबिक फैसला कंरता है और दूसरों को इल्मे दीन सिखाता है। 
(मिशकात, जिल्द, 4 सफा, 32) 

.. _तबसरा :- रश्क हमेशा किसी बड़ी नेअूमत पर हुआ करता है इस 
हदीस में हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि दुनिया में सब से 
बड़ी नेअमतें यही दो हैं जो रश्क के काबिल हैं। एक यह कि अल्लाह तआला 
किसी को माल अंता फरमाये और वह उसको अपने बाल बच्चों और अहलो 
अयाल पर इस तरह खर्च करे एक पैसा भी नाहक और नाजाइज न हो। बल्कि 
हक के तौर पर और जाइज तौर पर ही खर्च करे। दूसरे यह कि अल्लाह तआला 

' किसी को इल्मे दीन मरहमत फरंमा कर आलिम बना दे तो वह हमेशा इल्मे दीन 
के मुवाफिक और उसके मुताबिक ही हर मामला में फैसला करे और दूसरों को 
भी इत्में दीन सिखाए और हरगिज़ हरगिज़ उसमें बुख्ल न करे। 

यह हदीस उन डल्माएं किराम के लिए बड़ी तसल्ली का सामान है 
जो सेठों की दौलत और अपनी मुफलिसी और गरीबी को देखकर कबीदा 
खातिर बन कर कुढ़ंते रहते हें। उन्हें यह सोचना चाहिये कि अगर सेठों. को 
अल्लाह तआला ने माल व दौलत देकर काबिले रश्क बनाया है तो हम 
आलिमों को भी अल्लाह तआला ने इल्मे दीन की दौलत से मालामाल फरमा 
कर काबिले रश्क बना दिया है। और आलिमों को चाहिये कि हजरत मौला 
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अलीं रदियल्लाहु तआला अन्हु के इस शेर को अक्सर विर्दे ज़बान बनाये 
रखें। जो उन्होने मालदारों को देखकर इरशाद फरमाया कि :- 
रदीना किस्मत ल जब्बारे फीना 
लना इल्मु व लिल जुह्‌हालि मालु 
फइन्नल माला यफुनी अनकरीबिन 
7 इन्नल इल्मा बाकिन ला यजालु 
यानी. अल्लाह तआला की इस तकसीम पर ,हम खुश हैं कि उसने 
जाहिलों को माल दिया ओर हम आलिमों को इल्म अता फ्रमाया। क्योंकि ' 
माल तो अनकरीब फुना हो जाने वाला है मगर इल्म वह दौलते ला जवाल 
है कि यह हमेशा बाकी रहने वाली दौलत है। ः 
लिहाजा उल्माऐ किराम को चाहिये कि वह कभी भी सेठों से मरऊब 
न हों और न ही एहसासे कमतरी में मुबतला हों क्‍यों कि सेठों के पास अगर 
सोने चौँदी की दौलत है तो हम आलिमों के पास इल्मे दीन-की दौलत है। 
हम को अगर दुनिया के लिए सेठों की दौलत की जरुरत है तो सेठ सहिबान 
को अपने दीन के लिए हमारी दौलते इल्म की एहतियाज है। 
इस लिए सेठों की बिल्डिगों की हाजिरी और उनकी खुशामद और 
चापलूसी करके हरगिज़ हरगिज़ अपने इल्मे दीन को जलील नहीं करना 
चाहिये। बल्कि खुदावन्दे कुद्दूस की रज़्जाकी पर ईमान रखते हुए सबरो 
कनाअत करके अपने इल्म की इज्जत को महफ्‌ज़ रखना चाहिये। इन्शा 
अल्लाह तआला खुद सेठो के दिल को रब्बुल इज़्जत जल्ला जलालुहू उल्माऐ 
किराम की तरफ माइल फरमा देगा और अपने ख़ज़ानऐ गैब से उल्माऐ 
किराम को इस तरह रिज़्क पहुँचा देगा कि दुनिया वाले उसको सोच भी नहीं 
सकते। हमारे उल्माऐ सलफ का हमेशा यही तरीका रहा कि वह उमरा व 
सलातीन की तरफ तवज्जोह नहीं फरमाते थे बल्कि उमड़ व सलातीन ख़ुद 
उल्माए रब्बानीन॑ के-आस्तानों पर नज़रें पेश करने के लिए हाजेछ हुआ करते 
थे। और उल्मा अपनी कनाअत और इस्तिगना की बदौलत उन उमरा व. 
सलातीन की तरफ क़ोई-इल्तिफात व तव्वजोह नहीं फरमाया करते थे। मगर 
परवरदिगारे आश्रम उन कुनाअत पसन्द और साबिर आलिमों को गैब से इस 
तरह रिज़्क पहुँचा दिया करता था कि उमरा व सलातीन उन आलिमों और 
दुरवेशों की खुराक व पोशाक और उन की मेहमान नवाजियों और उन की 
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. खैरात व संखावत को देखकर हरान रह जाया करते थे। करते थे। . 
_ आज भी अगर उत्समाऐं किराम ” हिरस्‌ व तमाअ” को बरतरफ करके 
_ सबरो कनाअत का रास्ता इस़्तियार करलें तो अल्लाह तआला गैब से उन क्‍ 
आलिमों को रिज़्क का सामान पैदा फरमा देगा। और उन आलिमों को सेठों 
. और दुनियादार॑ मालंदारों कीं खुशामद ओर चापलूसियों की कोई जरुरत ही हे 
_ बाकी न रहेगी। क्या ख़ूब फरमाया है किसी अहले दिल ने- 
5,  ऐ कनाअतं! तू निगरम गरदाँ 
..... ” कि राये तू हेच नेअमत नीस्त 


- - मरने के बाद इल्म का सवाब.. 












०. हदीस :- हज़रत. अबू हुरैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान... 


:.. किया कि रंसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. फरमाया कि: इन्सान- 
* जब मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुन्कतअ हो जाता है| मंगर 
“ तीन इल्मों के सवाबों का सिलसिला जारी रहता है। ज् 
..:  १. . उसके सदकाऐ जारिया का सवांब। पे 
शी] -- उस इल्मं का संवाब कि लोगों को उससे नफा पहुँचता रहे। 


3. औलादे सॉलिहा कि उसके लिए दुआ करती रहे | 


. - - तशरीह +- सदका जारिया से मुराद उसकी वक्‍फ करदा चीजे हैं 
... मसलन मस्जिद व मंदरसा, सरायों और मुसाफिर खानों की इमारतें कओं 
वगैरह की तामीरात था दीनी कुतुबख़ानों की इमारात, या दीनीं किताबों का 
वक्‍्फ कर देना कि उल्माऐ किरांम व तलबा उससे इल्‍्मी फवाइद उठाते रहें 
. -इल्म से मुराद या तो शागिदों को पढ़ा कर तैयार कर देना या कोई दीनी 
.. किताब तस्नीफ कर- देना कि जिससे. लोग दीनी फायदा हासिल करते रहें | 
नेक औलाद से.मुराद वह कि माँ बाप के मरने के बाद फातिहा व ईसाले . 
... सवाब करते रहें। कि मरने वाला मर गया और मरने के बांद उसके तमाम 
.. आमाले सालिहा का सिलसिला ख़त्म हो जाता है कि वह न अब नमाज पढ़ता 
है न रोज़ा रखता :है। न सद्रका देता है न कोई दूसरा सवाब का काम करता. 

. है | लेकिन जिन्दंगी.में उसने कोई चीज वकक्‍्फ करदी है या कोई इल्म छोड़ 
. कर मरा है। या नेक औलाद छोड़ कर वफात पा गया है तो वह अगरचे खुद. 
कोई अमल नहीं कर रहा है मगर उसकी कब्र में इन चीजों का सवाब ५++--3+593-5-०००--. कब्र में इन चीजों का सवाब बराबर 
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- पहुँचता रहेगा। इस लिए ज़रुरत है कि अहले दौलत मुंसलमान अपनी ताकत॑ 
_ भर जरुर कोई न कोई सदकाए जारिया करके दुनिया से सफर करें। इस जमाने 
में ख़ास तौर से मदरसों की तामीर और मजहबी किताबों का कृत॒ब ख़ांना कायम. 
करके उसको वक्‍फ कर देना बेहतरीन सदकाए जारिया है।.. ... 0. 
और गरीब मुसलमानों को चाहिये कि -अपनी:औलाद को -इल्में दीन 
'पंढ़ायें ताकि इल्मे दीन सीखकर उनकी औलाद सालेह' बने | और वह,.अपने 
_ माँ-बाप के. लिए ईसाले सवाब व फातिहां व दुआए-मगफिरित करंके-अपने 5... 
_वालिदैन की कब्रों.में सवाब का जखीरा और खजाना भेजते: रहें। मगर 
निहायत अफ्सोस रन्‍ज व कल्क होता है कि मालदार मुसलमान शादी ब्याह... 
.. और नामवरी की फुंजूल रस्मों में अपनी दौलत को-ख़ूब दिले. खोलकर खर्च 
. . करते हैं मगर सवाबे आखिरत के लिए न कोई सदकाए जारियां करते हैंन. : 
: दीनी कामों में अपनी दौलत लगाकर सवाबे ओखिरत की दौलत.और दीन व... 
. दुनिया की बरकत हासिल करते हैं। .... ४: है 
क्‍ वाजेह रहे कि अपनी औलाद को इल्मे दीन पढ़ाना इसका अंजरो ... 
_ सवाब बहुत बड़ा है एक हदीस में आया है कि जो-शख्स कुरआने मजीद का. 


... इल्म हासिल करके उसपर अमल करे तो कयामंत के दिन उसके माँ बाप॑-को .....#. 


.. ऐसा ताज पहनाया जायेगा जिसकी रौशनी सूरज से भी-ज़्यादा अच्छी होगी।... 
. . इससे अन्दाज़ा करलो कि खुद इल्मे कुरआन मजीद पढ़ने वाले को जो... 
कुरआन पर अमल करेगा अल्लाह तआला उसको कितने बड़े बड़े अंजीम॑. 
अजरो सवाब से सरफ्राज फ्रमायेगा। :. का 
.. ” इस लिए मालवारों से तो इसकी कोई उम्मीद नहीं हैं मगर गरीबों को 
चाहिये कि वह अपने बच्चों को कालिज व यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं दिला 
सकते तो अपने बच्चों को मदारिसे इस्लामिया में दाखिल करके उन्हे इल्मे 
दीन जरुर पढ़ायें। और अजरो सवाब से मालामाल हों वंललाहो तआला 


. अअलम। 
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रण ट्ट 
क्‍ _. ___28  ॑ . 98 । 
. जहन्नम में चक्की चलाने वाला 
हदीस :- हज़रत उसामा बिन जैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत 
के दिन-एक- आदमी को लाकर जहन्नम में डाल:दिया जायेगा। तो उसकी 
अन्तड़ियाँ निकल पड़ेंगीं। और वेह-चकक्‍्कर- लगाता और-उन-अन्तड़ियों को रौन्दता 
...._ होगा। ज़िस तरहःगघा अपनीःचक्‍की चलाता और उसके गिर्द घूमता रहता है तो . 
... अहले जहन्नम उसके पास जमा होक़र उससे कहेंगे-कि ऐ फलों तेरा क्या हाल 
है? क्या तू हमें अच्छी बातो का हुकम:और-बुरी बातों सेमना नहीं करत था? तो 
वह .कहेगा कि मैं-तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दिया करता था मगर खुद 
उन-बातों पर अमल नहीं. किया करता था। और मैं तुम लोगों को बुरी बातों 
से |म्रना करता था |. मगर :खुद बुरी बातें किया.करता था। | 
.._तबसरा :- यह हदीस उन वाइज़ों के लिएः बहुत बड़ा ताजियानए 
इबरत है.जो गला फाड़; फाड़: कर मुसलमानों को -आमाले सॉलेहा की -तरगीब 
का वाअज़ फरमाते रहते हैं मगर ख़ुद कभी कोई नेक अमल नहीं करते [-इसी 
तरह-मुसलमानों को गुनाहों से बचने की बहुत ज्यादा ताफीद करते हैं लेकिन 
. खुद रात दिन उन्हीं गुनाहों .में मुलव्विस रहते हैं। अल्लाह तआला हमारे 
उल्माऐ किराम और वाइज़ों को हिदायत दे और वह जो कुछ कहते हैं उन 
' पर- उनको भी अमल की तौफीक बख्शे। और जहन्नम में चक्‍की चलाने के. 
. अजाब से महरुम रखे। आमीन । वल्लाहु तआला अअलम | 


बद अमल वाओजीन 


हदीस :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि. वसल्‍लम ने फ्रमाया कि मैंने शबे मेअराज में देखा 
कि कछ लोगों के होंठ आग की कैचियों से काटे जा रहे हैं। तो मैंने दरयाफ्त किया 
कि ऐ जिबरईल! यह कौन लोग हैं ? तो उन्होनें कहा कि यह आप की उम्मत 
के वाओजीन हैं जो लोगों को तो नेकी करने का हुव॑म देते हैं और खुद अपनी जातो 
को भूले हुए हैं। और दूसरी रिवायत में है कि यह आप कीं उम्मत के वह वाओजीन 
हैं जो लोगों से ऐसी बाते कहते हैं जिन को वह ख़ुद नही करते और अल्लाह 


....._ की किताब पढ़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते। 
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29 
तबसरा :- लोगों को अच्छी अच्छी बातों का हुक्म देना, और खुद 
उन बातों पर अमल न करना यह बहुत ही मायूब बात और गुनाह का काम 
है। करआन मजीद में खुदावन्द कुद्दूस ने इरशाद फरमाया कि - 
अतामुरुनन नासा बिल बिरें व तन सौना अनफुसाकुर्म व अन्तुम 
ततलूनल किताब 
यानी क्‍या तुम लोग दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपनी जातों 
को. भुला बैठे हो। हालाँकि तुम लोग किताबे इलाही की तिलावत करते हो। 
एक जगह करआन मजीद में-अल्लाह अज्जावजल्ला ने लग्ब(बैकार) 
शोअराएऐं जाहिलियत की मज़म्मत करते हुए फरमाया ” तकूलूना माला 
तफअलून”- यानी वह ऐसी बातें कहते हैं जिन पर खुद अमल नहीं करते। 
: * बहर हाल इस दौर के उन मुक्रेरीन के लिए जो शरीअते मुतहरा की 
पाबन्दी नहीं करते इस हदीस में बहुत बड़ा इबरत का सामान है और ऐसी. 
शदीद वओद है कि जिसको सुनकर हर मुसलमान लरज़ा बरअन्दाम हो 
जाता है। और हकीकत यह है कि आज कल के वाओज़ीन के मुवाइज़ और 
तकंरीरों में जो असर व तासीर की कमी हो गई है उसका एक बहुत बड़ा 
सबब यह है कि अक्सर वाओजीन बे अमल बल्कि बद-अमल हो चुके हैं। 
इसलिए उनके वाइजो के असरात सामेओऔन के कुलूब पर बहुत कम पढ़ते हैं | 
अगर सलल्‍्फ सॉलेहीन और पुराने बुजुगनि दीन की तरह दौरे हाजिर के 
वाअजीन भी पैकरे डल्मो अमल बन कर वअज़ फुरमायें तो यकीनन उनके. 
मवाइज में वह तासीरात रुनुमा होंगी लोग सामने जोशे तअस्सुर से सर 
धुनने लगेंगे। और उनकी दुनियाऐ दिल में वह इन्किलाब पैदा हो जायेगा 
कि वह चश्मे जदन में कामिलुल ईमान और सालेहुल अमल बन जायेंगे। 
बुर्ज्गों ने सच फरमाया कि अज़दिल खेजद व बर दिल रेजद। यानी :- 
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है 
पर नहीं ताकते परवाज मगर रखाती है 
लिहाजा मुकर्ररीन और वाओजीन से निहायत हमदर्दाना और मुख्लिसाना 
गुजारिश है कि वह रोजा व नमाज वगैरह फराइज की पाबन्दी करें। और 
कोई ऐसा काम न करें जिससे अवाम के दिलों में उल्माए किराम से बद जनी 
और बद अकीदगी पैदा हो। क्योंकि कुछ बेदीन व मुलहेदीन इस कोशिश में 
लगे हुए हैं कि अवाम को उल्माए किराम से बद जन करके दीन व मजहब 
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का बेबकर क गा कप पप पतन» से बेजार कर दें। ओर उन्हे ला मज़हब कम्यूनिस्ट बना डालें। यह रुसी.. 
उदलत के ऐजेन्टो का मकंसद:और नसंबुल ऐन हैं। ..... | 
.__. दूसरे तबलींगीं और वहाबी जमाअत के लोग इस ताक में रहते हैं कि 
_-चुन्नी. आलिमों .की: कुछ कमजोरियाँ उन्हें मिल जाएँ तों वह उनका चर्चा: 
..: करेकें-अवांम को सुन्‍्नी उल्माऐं अहंले सुन्नत को चाहिये कि वह इन ख़तरात 
. को-पेंशे नज़र ज़्यादा से.ज्यादा अपने मामलांत की इस्लांह कर लें-ताकि.. 
'ग वजूद अवाम के लिए बाइसे इस्लोह और मोजिंब हिदायत बन जाए।... _ 
: बंद नौयती से इल्म पढ़ने वाला जहन्नमी है. 
हदीस :- हंजरत कअब इन्मे मालिक कहते है कि रसूलुल्लाह . .... 
_लजाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस लिए इत्म तलब करे जा 
ताकि. आलिमों. का मुकाबला करें! या इस लिए इल्म हांसिल- करे ताकि... 
आहिलों से झगड़ा करे; या इसलिए इत्म पढ़े ताकि लोगों को अपनी तरफ... 
माइल करे तो उन सभों को अल्लाह तआला जहन्नुम में दाखिलः कर देगा।. ह 
. हदीसं:- - हजरत अबू हुरेंरां रद्रियल्लाहु तआंला अन्हु रावी- हैं कि 
 रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम नें फरमाया कि जो शख्स उस इल्म. 
को जो रजाए इलाही हासिल करने का ज़रीआ है इस नियत से हासिल करें... 
. ताकि उसके जरिये दुनिया का सामान पा लें। तो कयामत के दिन वह... 
जन्नत. की खुश्बू भी नहीं पायेया।.....र्र्झ्झपय़झ् | 
. . तशरीहें हदीस :- मज़ंकूरा बाला दोनों हदीसो में इत्मं से मुराद . - : 
इल्मे दीन है। यानी. जो शख्स इल्मे दीन को अल्लाह व रसूल की खूशनूदी- 
की नियत से हासिल न करे बल्कि इस नियत से पढ़े कि कुछ मालूमात . 
हासिल करके उत्मा से. लड़ झगड़ कर उनका मुकाबला करे या-जहिलो से... 
हुज्जत व तकरार करें। उन पर अपनी बड़ाई और बरतरी जाहिर करें।या .... 
उस इल्मे दीन को.दुनिया कमाने का ज़रीआ बनाये तो ऐसी बुरी नियतों से. 
इल्मे दीन हासिल करने वालों को ख़ुदावन्द, कहहार व जब्बार अपने कहरो छ् 
गज़ब से.जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। और उन लोगों को जन्नत से दूर 
कर देगा कि उन लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब. नहीं होगी। 
खुलासा यह है कि इल्मे दीन हासिल करने वाले का अजरों संवाब 
बहुत बड़ा है जैसा कि इससे पहले बहुत सी हदीसें नकल की जा-चुकी हैं। 
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“..- मगर वाजेह रहे कि इल्मे दीन हासिल करना उसी वक्‍त और उसी हांलत 


क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ री में बाइसे अजरो सवाब होगा जब कि उसकी नियत बखैर हो यानी वह इल्मे -... - 





दीन इस नियत-से हासिल करे कि खुद भी उस पर अमल करके सआदते -.... 


:-..  दारैन हांसिल करे और उम्मते रसूल को भी हिदायत का रास्ता बता कर ु ह | 


_ -. उनको सिंराते मुस्तकीम पर चलाने और हर किस्म की गुमराहियों और बद - 


._ आमालियों से बचाने की कोशिश करता रहे।-औरं हरगिज़ हरगिज़ इंल्मे..: 

- - दीन को दुनिया कमाने-और आलिमों से बहस करने और जाहिलों से झगड़ने... 
:7. . और अवाम में अपनी मकबूलियत और शोहरत हासिल करने की: नियत से... 
:... हासिल न करें। * 

:.. .:: «बंहर हाल मतलब यह है कि इल्मे.दीन हासिल करने में अल्लाह व. 

_: * रसूल की रज़ा-की नियत करे। इसके सिवा हरगिज़ कोई फासिद-नीयतन- 
करें जब तो वह इल्मे दीन बाइसे अजरो सवांब और जन्नत में ले जाने-वॉला- - *. 


*.. अमले ख़ैर-होगा। वरना सरासर बाइसे वबाल-व निकाल होगा। 


लालच उल्मा के दिलों से इल्म 
को निकाल देगा हा ट 


क्‍ हदीस :- हजरत सुफ्यान सौरी रहमतुल्‍लाह अलौहि रावी हैं कि .... 
_< - हजरत -उमर- बिन. ख़त्ताब रंदियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत कअब- - - * 
. रदियंल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ” इल्म वाले कौन लोग हैं ? तोउन्होंने. 


. - कहां कि जो लोग इल्म पर अमल करते हैं। फिर हजरत उंमर रदियल्लाहु र 


. तआलां अन्हुं ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो उल्मा के दिलों से इल्म'... . . 
को निकाल फेंकंगी? तो हजरत कअब ने फरमाया कि दुनिया का लालच।[- ... 
:“” (मिशकांत, जिल्द,.4 सफा, आ) हज 
.:. - तबंसरा :- हृदीसे मज़कूरा का खुलांसा व मतलब यह है कि दर हु ) 
“-. हकीकत आलिम कहलाने के मस्तहिक और हकदार वही लोग हैं जो इल्मे .. 
..... दीन पढ़कर उसपर अमल भी करें। और वह आलिम जो बे अमल या बढ द . 

.._- अमल हों वह हंरगिज़ हरंगिज हकीकी मअनों में आलिम कहलाने का... - 
- .. मुस्तहिंक्‌ नही है। हज़रत शैख़ सअदी अलैहिर्रहमा ने क्या ख़ूब फरमाया. हैं... - 
- “” जोइसी हदीस का तर्ज्णा है कि- ... का 
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। इल्म चन्दाँ कि बेशतर ख्वानी 
चू अमल दरें तू नीस्त नांदानी क्‍ 
; उुन्जनऊण्कग अं कछण  .“/ || ) 
. 5  /-ऑँ तही मगज़ रा चे इल्में व खबर... 
« “कि बरोहिज॑म अस्तं/ या दफ्तर ्््ि 
यानी इल्म जिंतना और जिस कंदर भी ज़्यादा तुम पढ़'लो लेकिन जंब॑ 
तुम उस पर अमल न करो तो तुम नादान और जाहिल ही रहो। उस बेवकूफ को 
क्या खंबर हैं कि उसकेंःऊंपर लकड़ियाँ लंदी हुई हैं यां किताबों का बाझ है| 
मतलब यह है कि जिस तरह एक गधे के ऊपर लकड़ियँ लदी हों या 
किताबें लदी हों दोनों बोझ गधे के हक में बराबर हैं। यही मिसाल आलिमे. 
बे .अमले की हैं कि इसे पर किताबें लंदी हुई हैं मंगर उन किताबों से कोई. 
फायदा नहीं पहुँच रहा है| ७0 
. हज़रत अमीरुल मोमिनीनें फारुके आजम रद्रियल्लाहु तऑला अन्हु ने * 
दूसरा सवाल. हज़रत कंअब से.यंह किया कि व्रहकौन, सी चीज है जो उल्मा । 
“के दिलों से इल्म और उसकी बरकतों को निकाल फेंकेगी? और उल्मा पर 
इल्म और उसके अनवार - बंरकाते-कां कोई अर्सर व निशान बाकी न रह. 
|... जाएगा। तो-हज़रत.कअब रद्वियल्लाहु तआला-अन्हु ने यह-जवाब-दिया कि द 
| वह “तमाअ” है.यानी जब उल्मा कि दिलों.में हिरस व लालच क़ी नहूसत घर 
कर जायेगी तो उनके दिलों से इल्मे दीन और उसकी बरकतों :क़ अनवार व 
बरकात ,निकल-ज़ायेंगे। और वह जाहिलों की तरह <दुनिया तलबी में. लग. . 
जायेंगे। फिर वह बराय नाम आलम रह जायेंगे.। और दर हकीकत -उनमें; 
| और .जाहिलों के अमल व किरदार में जर्रा बराबर फर्क बाकी न रह जायेगा।. 


रा श चर 
॥ | 
दा... णाममाक ॥ ष 
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नल लिनिदमकिकी कक किम"? ० मक्का >> > मम मनन 34 ' 
रोजाना एक हज और एक उमरा. 


हदीस :- हजरत अनस रदियल्लाहु त्आला अन्हु ने कहा कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज़े 
फज बा जमाअत अदा करके फिर बैठ कर सूरज तुलूअ होने तक जिक्र करता 
रहे फिर दो रकअत नमाज नफ़्ल पढ़ ले तो उसको एक हज और एक उमरा 
का सवाब मिलेगा। आपने यह भी तीन मरतबा फरमाया कि पूरा पूरा। ( यानी 
हज व उमरा का सवाब पूरा पूरा मिलेगा ॥(मिश्कात, जिल्द, 4 सफा, 89) 

तबसरा :- छोटी से छोटी इबादत पर अल्लाह तआला बड़े से बड़ा 
सवाब अता फरमा दे यह उसका फजले अज़ीम है। गौर कीजिए कि सिर्फ 








' दो रकअत नमाजे. इश्रयक पर एक हंज और एक उमरा के बराबर सवाब अता 
 फरमा देना। यह उसका का फज्ल ही तो है। वरना कहाँ दो रकअत नमाजे 


इश्राक? औरं-कहां मक्का मुकर्रमा जाकर दौलत खर्च करके और तबवील 
मशक्कत उठाकर हज व उमरा अंदा करना? भला-दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? 


मगर चूंकि अल्लाह तआला के रसूल का यह इरशाद है इसलिए इस पर यकीन 


हर मुसलमान के लिए लाजिमुल अमल और वाजिबुल ईमान है। .. 

मगर याद रखिये कि दो डबादतों के सवाब में बराबरी होने से यह 
लाजिम नहीं आता कि हर ऐतिबार से वह दोनों इबादते बराबर हो जायेंगी | 
यह बिल्कल सही है कि नमाजे इश्राक पर एक हज और एक उमरा का 
सवाब मिलेगा। मगर दोनों बराबर होने से मरातिब व दरजात में बुलन्दी और 
चीज है। दोनों में बड़ा फर्क है। फिर दोनों के सवाब का कीमत और मिक॒दार 
में बराबर होने से कैफियत और क॒द्र व कीमत में बराबर होना लाज़िम- नहीं 
आता | उसको यूँ समझें कि एक तोला सोना और एक तोला लोहा वजन और 
मिकदार में दोनो बराबर हैं मगर कद्रों कीमत में हरगिज दोनों बराबर नहीं। 


: इसी तरह एक पाव हलवा और एक पाव सत्तू वजन और मिकदार और पेट 


भर देने के मामले में तो दोनों बराबर हैं मगर कदरो कीमत और लज्जत की 
कैफियत में हरगिज दोनों बराबर नहीं तो इस तरह समझ लो कि दो रकअत 


_नमाजे इश्राक्‌ और मक्का मुकर्रमा जाकर हज व उमरा करना। दोनों का 


सवाब अगरचे फजले खुदावन्द से बराबर है मगर मरातिब और दरजात और 


_कुद्र व मनजिलत में नमाजे इश्राक और हज व उमरा दोनो हरगिज बहा 
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नहीं | इस लिए बिला शुबा हज व उमरा का सवाब बहुत ही इज़्जत व॑ 
अंजमत वाला और निहायत ही कु॒द्रों मन्जिलत वाला है और इन दोनों के 

.... सवाब की अज़मत और बुजुर्गी के बुलन्द से बुलन्द दरजात व मरातिब 

... अल्लाह व उसके रसूल ही को मालूम हैं। क्‍ 

..._- लेकिन बहर हाल नमाज इश्राक का सवाब हज व उुमरा के बराबर 

है अगरचे मरातिब व दरजातं में हंज. व उमरा से कम है। फिर भी नमाज जे 
इशराक का बहुत बड़ा सवाब है। औरं यह एक ऐसी आसान इबादत है 

जिसको सको हर मुसलमान बिला किसी खर्च और बगैर किसी मशक्कत के अंदा 
कर सकता हैं लिहाजा इस पर अमल करके उसके सवाब को हासिल करना -: 
हर मुसंलमान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। मौला तआला सबको इस पर 
अमल करने की तौफीक अता फरमाये। आमीन 


खुफिया .सदक की ताकत 


हदीस :-”- हजरत अनस रद्वियललाहो तआला अन्हु कहते-हैं. कि 

रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब-अल्लाह ठतआला 

ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह 

तआला ने उस पर पहाड़ों को पैदा फरमाया। तो वह बरकरार हो .गई। तो 

फरिश्तों को पहाड कीं ताकत से बहुत -तअज्जुब हुआ औरः उन्होंने अर्ज किया 

कि' ऐ-परवरदिगार! क्या तेरी. मखलूकात में पहाड़ से ज़्यादा ताकृतवर कोई 

. चीज है? :तो इरशाद फरमाया कि हाँ । लोहा है। तो फरिशतों ने कहा कि 
क्या लोहे से भी ताकृतवर कोई मख्लूक है? तो फरमायां कि हाँ आग है। 

फरिश्तों ने कहा कि क्या तेरी मखलूक में आग से ज़्यादा ताकृतवार कोई चीज़ 

है? तो फरमाया हाँ पानी | तो फरिश्तों ने फरमाया कि क्या पानी से भी ताकतवर 

कोई मख़लूक हैं? तो फरमाया कि हाँ हवा है । तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तेरी 

. मख़लकांत में हवा से भी बढ़कर ताकृतवर कोई चीज है? तो फरमाया-कि हाँ इब्मे 
आदम का वह सदकां जिसको वह अपने दाहिने हाथ से इस तरह दे कि बायें 
हाथ से भी छपाए |यानी ख़ूब छिपा कर सदका करे) क्‍ 

द तबसरा :- हदीस शरीफ का मतलब यह है कि पहाड़, लोहा, आग 

.  .- पानी, हंवा, यह सबं अगरचे बहुत ही ताकृतवर मखलूकात में से हैं मगर 

रा _बलाओं और मुसीबतों को जिस तरह इब्मे आदम का छुपा हुआ उदका गला बलाओं और मुसीबतों को जिस तरह इब्ने आदम का छुपा हुआ सदका टाल 
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देता है उसको न पहाड़ टालें सकते है न लोहे के औज़ार नलनननननननननरुटट पद क्ष औज़ार और हथियार, न 
आग के अलाव, न पानी के सैलाब, न आंधियों के तूफान, लिहाज़ा साबित 
हुआ कि उन सबसे ज्यादा ताकृतवर चीज़ मुसलमान का वह सदका है 
जिसको इस तरह छुपा कर दे कि दाहिने. हाथ से दे तो बायें हाथ को उसकी 
खबर न हो | क्योंकि बलाओं और मुसीबतों को टालने और दफा करने में सब 
से बढ़ कर ताकतवर यही सदका है क्योंकि बरस हा बरस का अपना और 
अपने बुर्जुगों का यही तर्जुबा है कि प्लेग या कालरा या चेचक वगैरह की 
बलाओं और वबाओं का, जोर हुआ। या सैलाब आ गया या तवील मूसला 
धार बारिश का सिलसिला शुरु हो गया तो अवाम व हुकूमत की पूरी कोशिश 
और तदबीरों और हर किस्म के इलाज़ व मुआलिज़ा के बावजूद यह वबाऐं 
और बलाऐं दफा नहीं हुईं। मगर जंब-सदकात किये गये तो अरहमुर राहेमीन 
का ऐसा रहम व करम जाहिर हुआ कि देखते देखते एक दम यह सारी वबाएं 

और बलाऐं दूर हो गई। क्यों न हो कि सारी बलाओ और वबाओं और 


"मुश्किलात- का सबब खुदावन्द :कुद्दूस का कहर व ग़ज़ब ही है और हुजूर 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का इरशादे गिरामी है कि “ अस्सदकतो तुतफी 
गदाबर रब” यानी-सदके से खुदा के गजब की आग बुझ जाती .है।'यानी 
बन्दों के सदका-करने से खुसूसन छुपा कर सदका देने से खुदावन्द कुद्दूस 


: अपने कहरो.जलाल को ज़ाहिर फ्रमाने .के बजाए :खुश होकर अपने “रहमो 


-करम की तजल्ली: फरमाता है और उसके -रहमो करम का जुहूर' होतेः ही 


: सारीःबलाएऐं और:वबाऐं दूर हो' जाती हैं। वललाहु तआला अअलम | . 


ग ह बी 
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हजरत हकीम बिन हिजाम जाम का जज़्बए 
इबादत 


'हृदीस :- हज़रत हकीम बिन हुज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्‍न्हु से 
रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! कुछ 
चीजें(नेकी की) मैं जाहिलियत में किया करता. था| तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि. वसललम ने फरमाया कि तुम इन कामों के ऊंपर मुसलमान हुए जो 
नेकी के काम तुमने.'पहले किये थे.। तो मैंने कहा कि खुदा की कुसम 
.._ जाहिलियत में जोः नेकी के काम मैंने किये थे इस्लाम में उन में से इक को 

भी नही छोड़ूँगा। 

द हकीम- बिन हिजाम :- इस हदीस के रावी. हज़रत हकीम बिन 
हिज़ाम सहाबी हैं उनकी, कुन्नियत अबू ख़ालिद है |: यहं-उम्मुल मोमिनीन 

. हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा के भत्तीजे हैं। हज़रत अली 
. रदियल्लाहु तआला अन्हु की तरह बीच ख़ांनए काबा में पैदा हुए थे ।असहाबे 
फील के वाकिये से तेरह साल बाद इन की पैदाइश हुई ।>जमानए 
जाहिलियत और दोरे इस्लाम, दोनों जमानों में इनका. शुमार अशराफ व 
. रुददांराने कुरैश में रहा। फतह-मक्‍्का के दिन 8 हिजरीः में मुसलमान हुए। 

. बहुत ही अक्लमन्द व परहेज़गार इन्तिहाई-फाजिल व दीनदार थे। जमानऐ 
जाहिलियत में भी इबादत के तौर पर एक सौ गुलामों को आजाद किया। 
और इस्लाम लाने के बाद (जब यह हज को गये तो कुरबानी के लिए एक 
सौ ऊँटों को इस शान से हमराह ले गये कि हर ऊँट को धारी दार कपड़े 
का झोंल पहनाए हुए थे। और एक हज़ार बकंरियाँ भी कुंरबानीं के लिए मिना 

की कंरबान गाह में लाए थे। और मैदाने अरफात में उनके साथ उनकी एंक 

सौ बान्दियाँ थी। जिंन के गले में चाँदी के तौक थे। और उन पर यह इबारत 
नकश की हुई थीं कि “ उत्का उल्लाहे अन हकीम बिन हिज़ांम” यानी यहं 

सब॑ अल्लाह तआला के लिए आजाद हैं और उनको आजांद करने वाला 
हकीम इब्ने हिज़ाम है। 

मक्का मुकर्रमा दारुन नदवा जो जमानए जाहिलियत में कुरैश का. 

पार्लियामेन्ट हाऊस था उन्हीं की मिलकियत में था। जिसको उन्होंने हजरत 
.. अमीरे मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु के हांथ एक सौ दिरहम में फुरोख्त 
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किया। तो हजरत इब्ने जुबैर रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि 
अफसोस! तुमने कुरैश की एक इज़्ज़त को बेच दिया । तो आपने फरमाया कि 
जहबतिल मकारिमो इल्लत तकवा” यानी इस्लाम में तकवा के सिवा सब 
एजाज और इज़्जते ख़त्म हो गईं। 54 हिजरी में आप ने मदीना मुनव्बरा के 

अन्दर वफात पाई। हर 
तशरीह :- मुहक्केकीन. शारेहे हदीस के नजदीक इस हृदीस का 
मंतलब यह है कि क॒फ्र की हालत में अगर किसी मे नेक काम किया और 
फिर वह मुसलंमान हो गया। और इस्लाम ही पर उसका खात्माःहों गया। 
तो कफ्र-और इस्लाम के दोनों जमानों-में जो -नेकी के काम किये संबका ... 


सवाब उसको मिलेगा । 


हजरत हकीम' बिन हिज़ाम रद्ियल्लांहू तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु . ' 


. _ अलैहि.वंसललमं की जबाने मुबारक से यह बशांरत सुनकर एंक.सौ गुलामों . 
: को आज़ाद किया। और एक सौ ऊँट .मिसकीनों की-सवारी के लिए बतौर ... 
- सदका: के मरहमत कर दिये। क्‍योंकि वह जमानए जाहिलियत -मे इतने ही 
गुलामों को आजाद. और इतने ही ऊँट खैरात कंर चुके थे। 
.. _” - “हज़रत हकीम बिन हिजाम रदियल्लाहु तआला अन्हु का यह जज़्बए 
. इबादत हर मुसलमान के लिए काबिले तकलीद है| काश हम मुसलमानों को ._ 
उन मुकद्दस सहांबाए किराम के तरीकुए अमल और जज़्बए डबादत की 
तौफीक नसीब हो| वल्लाहु तआला अअलम | क्‍ 


... दुरुदो सलाम 

दुरुद. शरीफ पढ़ना बेहतरीन इबादत है | अल्लाह तबारक व तआला 
का इरशाद है कि “.इननल लाहा व मलाऐकतोहु युसल्लूना अलन नबी, या 
अय्योहल लजीना आमनू सलल्‍लू अलेहि वसल्लेमु तस्लीमा। 

यानी बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते दुरुद भेजते हैं नबी. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर | ऐ ईमान वालो तुम भी दुरुद भेजो उन पर 
और सलाम भेजो जैसा कि सलाम भेजने का हक है। 

... इस आयते करीमा, में युसल्लूना(दुरुद भेजते हैं) की तफसीर में 

हज़रत अल्लामा मुल्ला अहमद जीवन (उस्ताद आलमगीर बादशाह) रहमतुल्लाह 
तआला अलैह .ने तहरीर फ्रमाया कि :- 
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- » बेशक अल्लाह और उसके फुरिश्ते हुजूर की शान बढ़ाने का 
एहतिमाम करते हैं तो ऐ ईमान वालो तुम लोग भी हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम की शान बढ़ाने में एह्वतिमाम करो। 

इस आयत में अल्लाह तआला के दुरुद भेजने जने का मतलब है कि 
अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल 
फ्रमाता है। और उनके दरजात को बुलन्द से बुलन्द तर फ्रमाता है और 


. .. फ्रिश्तों के दुरुद भेजने से यह मुराद है कि यह लोग हुजूर सल्लल्लाह अलैहि 


वसल्लम की उम्मत के लिए-मगफिरत- माँगते हैं। और मोमिनीन के. दुरुद भेजने 
के यह माने हैं.कि यह लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलन्द मरातिब 
व दरजात और उन पर रहमते इलाही के नुजूल की दुआऐं करते हैं। 
« . आयते करीमा और उंसकी तफुसीर से जाहिर हो गया कि-जनाब 

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि.वसललम की अज़मत शान और उनके दरजात व 
मरातिब- का बयान खुदावन्द कुद्दूस का खुतबा और फरिश्तों का मुकद्दस' 
वजीफा है। और मोमिनीन का बकमाले ताकीद हज़रत हकु जल्ल जलालुहू 
ने दुरुद व सलाम भेज कर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की अजमते शान 
का एहतिमाम करने का हुक्म फरमाया है। इससे जाहिर हुआ कि दुरुद 
शरीफ कितनी -अजीमुश्शान इबादत है। 

बिलाशुबा. इस आयते करीमा से साबित होता है. कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह क्‍ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम पर दुरुद व सलाम भेजना फर्ज है। चुनचे 
अक्सर उल्माऐ किराम-का यही कौल है कि जिस .तरह कलिमए शहादत 
पढ़ना सारी उम्र भर में एक बार फर्ज है उसी तरह दरुद व सलाम भी तमाम 
उम्र में एक बार पढ़ना फर्ज है। और शिफा शरीफ में काजी अबूबक्र का यह 
कौल मनकल है कि अल्लाह-तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातो सस्‍्सलातो वस्सलाम -पर 
_ दुरुद व सलाम पढ़ने को तमाम ईमान वालों पर फर्ज फ्रमा दिया है। और 
. कोई वक्‍त और तादाद मुकर्रर नहीं फरमायी है। और इमाम करखी ने 
फरमाया कि जब जब और जितनी बार हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का 
नाम आये तो हर मरतबा दुरुद व सलाम पढ़ना वाजिब है। 

बहर हाल हर मोमिन को चाहिये कि बकसरत दुरुद व सलाम पढ़ता 
रहे।| और -हरगिज़ हरगिज़ इस मुकद्दस वजीफे से ग़ीफल न रहे। 

__ दुरुद शरीफ के बारे में ब कसरत अहादीस बाकी शरीफ के बारे में ब॒ कसरत अहादीसे मुबारका में ताकीदें और 
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तरह तरह की फजीलतें और बशारतें वारिद हुई हैं। हम 'हह तर को पयात औ गाय पाप पद झा पम या व न खुसूस में चन्द 
अहादीसे करीमा नकल करते हैं। खुदावन्द कुंददूस हम को और तमाम 
मुसलमानों को दुरुद व सलाम पढ़ने की तौफीक्‌ और उसके फज़ाइल व 
बरकात की दौलतों से मालामाल फरमाये। आमीन | 

हदीस (4) हजरत अबूहुरैशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक 
बार दुरुद भेजेगा अल्लाह तआला उस पर दस बार रहमतें नाजिल फरमायेगा। 

अज्लाहु अकबर! कैसा बुलन्द मरतबा है दुरुद शरीफ पढ़ने वाले का 
कि एक बार दुरुद शरीफ पढ़ने वाले मुसलमान पर दस मरतंबा अल्लाह 
तआला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। . क्‍ 

. हदीस (2) हंज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक 
मरतबा दुरुद शरीफ भेजेगा । अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाजिल 
फ्रमायेगा। और उसके. दस गुनाह माफ हो जायेंगे! और उसके दस दरजात 
बुंलन्द कर दिये जायेंगे। 

हवीस (3) हज़रत इब्ने मसऊद रद्रियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा 
कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन 
तमाम लोगों में सब से ज़्यादा मेरे करीब वह शख्स होगा जो सब से ज्यादा 
मुझ पर दुरुद शरीफ पढ़ता होगा। द 

कुरबे दरबारे नबवी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम :- 

' सुब्हानललाह ! अहले ज़ौक के नजदीक दुरुद शरीफ के फज़ाइल में 
इस हदीस कि मिस्ल दूसरी हदीस्‌ नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के कुर्ब से बढ़कर मुसलमान के लिए कोई दूसरी फजीलत 
नहीं। कौन नहीं जानता कि मोमिन के तमाम कमालात व दरजात और 
दुनिया वा अखिरत की सारी तरक्कियात -का दारो मदार दरबारे नबदी का 
कुर्ब ही है। जो मुसलमान जिस कृदर बारगाहे नुबुब्वत में मुकर्रब होगा उसी 
कुद्र फज़ीलत व अज़मत की मेअराज उसको हासिल होगी। क्योंकि जो 
शख्स हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज़्यादा कुर्ब 
हासिल करेगा उतना ही ज़्यादा खुदाऐ तआला का मुकर्रब बन्दा होगा। और 
जो. मुसलमान खुदावन्द्र कुददूस- का मुक्र्रब हो जाएगा उसको. कौन सी. 


'॑ेेेनाणणनननणछणछछनशणशणशशशनाानांगामाल्‍रल्‍६भणाणममनमणनाणणणनाननणणणणणणणणणणणणणणननणणणणणणणणणणनणनणणणणणणणणणणननननणणणणणणनणणणनणननन नाना भाढभ आन जल... लम्बा न्‍ 
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बुजुर्गी और फूजीलत व अज़मत की मेअराज न हासिल होगी ? 

रवायत हदीस (६) और इन्ही इब्ने मसऊद रद्रियंतलाहुं तआला अन्‍्हु से 
रवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर फरमाते रहते 
. हैं और मेरी उम्मत का सलाम मेरे पास पहुँचाते रहते हैं। 

* सआदतों के बादशाह :- अल्लाहु अकबर! बारगाहे रिसालत में 
सलाम का नज़राना पेश करंने वाले मुंसलमान कितने खुशनसीब और 
सझदतों के बादशाह बंल्कि शहंशाह हैं कि वह जहाँ से भी जिस जगह से 
भी और जितनी मरतबा भी बारगाहे अकुदस में सलाम पढ़ते हैं उनंका हर हर 
सलाम ख़ुदा के फरिश्ते बसद इज़्ज़त व॑ ए्रतिराम अपने साथ लेकर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। और इस त्तरह 
अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ! आपके उम्मती जिसका फलौाँ नाम है और 
उसके बाप का फलौाँ नाम है उसने फलाँ जगह से इतनी इतनी बारःसलाम 
पढ़ा है| अल्लाहु अकबर! सलाम पढ़ने वाले का नाम फरिश्तों की जबान से 
दरबारे रिसालत में जिक्र किया जाए और रहंमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अपने गोशे मुबारक से इस तरह समाअत्त फरमायें | जरा सोचिए तो 
सही कि उस मुसलमान का खुश नसीबी और सआदत का मुकाम कितना 
'बुल्द होगा? . +» (| +-|/-  .-्/// 

.. हदीस (5) हज़रत अबी बिन कअब रद्ियललाहु तआला अन्हु से 
मरवी है उन्होनें कहा कि मैं ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मैं बकसरत 
आप पर दुरुद शरीफ पढ़ता हूँ तों कितना वक्‍त मैं आप-पर दुरुद शरीफ पढ़ने 
के लिंए मुकरर करलूँ? तो आप ने फ्रमाया कि तुम जिस कदर चाहो। तो 
मैंने कहा कि दिन कां चौथाई हिस्सा ? तो आप नें फरमाया कि तुम जिस॑ 
कदर चाहो। अगर ज्यादा करोगे तो बेहतर ही होगा। तो मैं ने कहा दिन का 
आधा हिस्सा? तो फरमाया कि जिस कदर चाहो अगर तुम ज़्यादा करोगे तो 
तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तो मैंने कहा कि दिन का दो तिहाई हिस्सा? 
तो आपने फरमाया कि तुम जिस कृदर चाहो। अगर तुम ज़्यादा करोगे तो 
तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा कि पूरा दिन भर मैं आप पर दुरुद 
पढ़ने ही के लिए मुकर्रर कर दूँ? तो आप॑ ने फरमाया कि जब तो तुम्हारे 
.मंकासिद के हुसूल के लिए यही काफी हो जाएगा। और तमांम गुनाहों की 
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मगफ्रित हो जाएगी | 
. हाजत रवाई और मगृफ्रित की गारण्टी :- इस हदीस्‌ में 
निहायत वज़ाहत के साथ यह तसरीह है कि अगर कोई मुर्सलमान अपने 
तमाम वजाइफ व औरादं को मौकूफ करके दिन रात के पूरे औकात में सिर्फ 
दुरुद शरीफ ही पढता. रहे। तो उसको कोई फिक्र लाहिक॒ ही नहीं होगी। 
और उसके तमाम -मकासिद हासिल और उसकी तमाम मुरादें और तमननाएं 
पूरी हो जायेंगी। और उसके तमाम गुनाह भी मुआफ हो जायेंगे। तो मालूम 
हुआ कि दुरुद शरीफ पढ़ना दूसरे और वज़ाइफ से अफुज़ल है। क्योंकि 
 दुरुद शरीफ पढ़ने के यह दोनों फाइदे किसी दूसरे वजीफा के बारे में बयान 
नही किये गये हैं। लिहाजा इन फवाइद के-लिहाज़ और इन खुसूसियात की 
वजह से बिला शुबाह दुरुद तमाम दूसरे औराद वज़ाइफ से अफुज़ल व आला 
: है। वल्लाहु तआला अअलम। क्‍ 

हदीस :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक 
मिट्टी में मिल जाए जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझपर दुरुद 
शरीफ नहीं पढ़ा। और उस शख्स की नाक मिट॒टी में मिल जाए कि उस 
शख्स की मगफिरत होने से पहले ही रमजान गुज़र गया। और उस आदमी 
की नाक भी मिद॒टी में मिल जाए कि उसके पास उसके वालिदैन या दोनों 
में से एक बुढ़ापे को पहुँचे और वालिदैन की रज़ा जोई और खिदमत गुजारी 

ने उस आदमी को जन्नत में नहीं दाखिल किया। 

तीन बद नसीब आदमी :- हंदीस मजकूरा बाला में हजूर 
सल्लल्लाहु अलेहि वसललम ने तीन मनहूस और बदबख्त इन्सानों का जिक्र 
फ्रमाकर उनकी जिल्लत व ख़्वारी का ऐलान और उनकी हिरमाँ नसीबी और 
बदबख्ती का बयान फरमाया है जो हस्बे जैल है :- क्‍ 

). वह शख्स कि उसके सामने हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का नाम लिया गया या आप का जिक्रे जमील किया गया और उसने सुनकर 
दुरुदो सलाम नहीं पढ़ा। 

2. वह शख्स कि उसे रमजान शरीफ का महीना मिला। और 
उसने रोज़ा रखकर तरह तरह के दूसरे आमाले सॉलेहा करके अपने जन्नत 
में जाने का सामान नहीं किया। और रमजान शरीफ का महीना ००-०० >> किया और रमजान शरीफ का महीना यूँ ही उसकी ही उसकी 

स्त्तन्तल्तल्ज्पा्_ीघघहैहव._हत/तहतस +ततह8स नमन ना पाता नाकाम 
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गफलत व लापरवाही में गुजर गया। 
3. वह शख्स कि उसने अपने माँ बाप या उन दोनों में से एक को 








: बुढ़ापे की हालत में पाया। और वह उन की रजा जोई और ख़िदमत गुजारी . 


करके जन्नती न-बन सका | 

. . मज़करा बाला इन तीनों बद नसीबों के लिए इरशाद हुआ कि “रगिम 
अनफह"” यानी उन सभों कौ नाक मिट॒टी में मिल जाए। या इन सभों की 
नाक मिट्टी में मिल गई | नाक के .मिट॒टी में मिल जाने का मतलब यह है 


.. कि यह लोग ज़लील व. ख़ुवार. ख़ाइब व खासिर .हो ज़ायें। या जलील व 
: खुवार हो गये। ” रगिम अन्फहु" जुमला दुआईयो भी हो सकता है और. . 
 जुमला खबरिया:भी।. बहरः हाल इन तीनों को .हुजूर सल्लल्लाहु- अलैहि ._ 
'वसल्लम, ने.नामुराद व खोइब व ख़ाप्लिर फरमाते हुएं.इन॑ तीनों बद नंसीबों से . 


क्‍ बेजार और नाराजगी ज़गी का ऐलांन-फंरंमाया है। 


हदींस: (7) “हजरत-अली रदियल्लाहु. तआला अअन्‍्हुं से रिवायंत है कि | 


उन्होनें कहा कि रसूलुल्लॉह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लुम ने -फरमाया कि बहुत 
बडा बखील है वह शख्स कि उस्रके पास मेरा जिक्र किया-गया और उसने मुझ 


.._ पर दुरुद शरीफ नहीं पढ़ा। इस हदीस. को तिरमिजी ने रिवायत किया है।. 
साहिबे मिरकात ने इस हृदीस में फरमाया कि .” अलबखीलु" पर अलिफ 


लाम तारीफ जिन्स के लिए है जिससे मुराद कामिल दरजे का बखील है और 
'मन“ .से पहले ” अल्लज़ी” इसमे मौसूलं जाइद है जो ताकीद के लिए है। 
साहिबे मिरकात की इस तशरीह की रौशनी में हृदीसे मज़कूरा का मतलब 
. यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम -का जिक्र सुनकर जो दुरुद 
शरीफ न पढ़े वह यकीनन और बिला शुबा बहुत बड़ा बख़ील है। 
हदीस: (8) हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला .अन्हु से 
मरवी है कि उन्होनें कहा कि हर दुआ आसमानों जमीन के दरमियान रुकी 
रहती है और मुकामें मकबूलियत में चढ़ती ही नहीं जब तक कि तुम अपने 
नबी पर दुरुद न पढ़ों। 
. इस हदीस का हासिले मतलब यह है कि दरुद शरीफ दुआओं की 
मकबूलियत का बेहतरीन ज़रीआ और आला ,दरजे का वसीला- है। 
शफाअत करने वाला दुरूद शरीफः- क्‍ 
हजरत रुपैफअ रदियल्लाहु-तआला अन्हु से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह 


िफमममनानारन नमन मा ना +म न न तन मु ८५भभ3 
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सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि 


वसल्लम पर दुरुद पढ़े और कह ले कि ऐ अल्लाह! तू हुजुर को उस मुकाम पर 
तशरीफ फरंमा बना दे जो तेरे नज़दीक मुकर्रब है। तो उस शख्स के लिए मेरी 
शफाअत जरुरी होगी। (इस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है॥) 
हजरत रुवैफ॒अ्‌ : - यह अन्सार के कबीला बनी नज्जार के सहाबी 
हैं इनके वालिद का नाम सूांबित है। इन्होनें हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
की वफात के बाद मिस्र में सुकूनत इख्तेयार कर लीं थी। और वहाँ एक 
मुहल्ला बसा लिया था। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन 
को 46 हिजरी में तराबलस का अमीर बना दिया था। तराबलस से 47 हिजरी में 
जिहाद करने अफ्रीका तशरीफ ले गये। और अफ्रीका में फातिहाना शान के साथ 
दाखिल हुए। और उसी साल अंफ्रीका से वापस आ गये। बाज लोग कहते हैं कि 
शाम में आपने वफात पायी और बाज़ का कौल है कि आप ने शहरे बरका 
में वफात पायी। और वहीं मदफून हुए। आपके शागिदों में हनश बिन 
. अब्दुल्लाह सिनआनी, और शोबान बिन उमइया कृतबानी बहुत मशहूर है। 
शरहे हवीस :- हदीस मज़कूरा का खुलासा मतलब यह है कि 
: जो मुसलमान दुरुद शरीफ पढ़ कर यह दुआ माँगे कि अल्लाह तआला हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को कयामत के दिन इस मुकाम पर रौनक 
अफरोज़ करे। जो दरबारे खुदावन्दी में मुकुरब है और उसका नाम मकामे 
महमूद है | तो उस दुआ माँगने वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने यह बशारत दी है कि उसके लिए मेरी शफाअत जरुरी होगी। 
यानी में ज़रुर ज़रुर उसकी शफाअत दरबारे खुदावन्दी में करूँगा। 
अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम के लिए “ मकांमे महमूद” के लिए दुआ माँगी जाती है 
लिहाजा जो शख्स अज़ान के बाद दुरुद शरीफ पढ़कर अजान की दुआ 
पढ़ेगा वह भी उसी बशारत का मुस्तहक्‌. होगा। वललाहु तआला अअलम 
कहाँ कहाँ दुरुद शरीफ पढ़ना अफजल है :- यूँ तो हर जगह 
- और हर हाल में दुरुद व सलाम की कसरत ही बेहतर है लेकिन मोतबर 
रिवायतों के मुताबिक चौबीस मुकामात पर दुरुद व सलाम पर पढ़ना बाइसे 
फरजीलत व मूजिबे खैर व बरकत है बल्कि उसकी ,ताकीद भी आयी है। 
!. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसललम का नामे नामी जबानपर 
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लाएं या सुनें | चुनाँचे अस॒हाबव ताबेओन व जमीअ अइम्मा मुहद्देसीन व 
उल्माए सॉलेहीन का हमेशा यही दस्तूर रहा है कि वह कभी इस्मे मुबारक 
बगैर सलातो व सलाम के नहीं ज़िक्र करते | इसी तरह जब जब इसमे मुबारक 
लिखें तो दुरुद व सलाम जरुर लिखें। जब तक तहरीर में इसमे मुबारक बाकी 
रहेगा फरिश्ते लिखने वाले पर दुरुद व सलाम भेजते रहेगें। मशहूर जलीलुल 
कदर मुहृद्दिस हज़रत अबू जरआ रहमतुल्लाहि तआला अलेह ने एक शख्स 
को उसकी वफात के बाद ख़्वाब में देखा कि वह आसमान में फुरिश्तों के 
साथ नमाज पढ़ता है। आपने उससे पूछा कि तुम को यह दरजा किस नेकी 
की वजह से मिला? तो उसने कहा कि मैंने दस लाख हदीसें अपने हाथ से 
लिखीं हैं। और जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का नाम आता था 
: तो मैं दुरुद शरीफ जरुर लिखता था | इसी वजह से मुझको यह रुतबा बुलन्द 
मिला। इसका ख़्याल रहे कि हमेशा “ सल्लल्लांहु तआला अलैहि वसल्लमं _ 
पूरा लिखे। सिर्फ सुआद या सलअम पर हरगिज हरगिज इक्तिफा न करें 
मोतबर उल्माए किराम से मनकूल है कि एक शख्स हदीसें लिखता.था और 
नाम मुबारक के साथ कागज बचाने .के लिए अपनी बख़ीली के सबब दुरुद 
शरीफ नहीं लिखता था| तो उसके हाथ में कैन्सर हो गया| और उसका 
हाथ गल सड़ कर गिर गया। इसी तरह मन्कूल है कि सबसे प्रहले जिस 
शख्स ने दुरुद शरीफ के बदले सुआद या सलअम का बुरा दस्तूर निकाला | 
. मुफ्तियाने किराम ने फतवा दिया कि उस बद नसीब का हाथ काटा ज़ाए 
हर सुबह व शाम दुरुद शरीफ जरुर पढ़ना चाहिये तिबरानी की 
रिवायत है कि रसूलललाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि जो रोजाना सुबह व शाम दस बार दुरुद शरीफ पढ़े तो उसको मेरी 
शफाअत नसीब होगी। 
3. . जब किसी मजलिस में आदमी दाखिल हों तो उस .मज़लिस से 
उठने से पहले ज़रुर दुरुद शरीफ पढ़ले | कर. 
4... दुआ से पहले और दुआ के दरमियान में दुआ के आख़िर में दुरुद 
शरीफ पढ़ना चाहिए 
.5. - मस्जिद में दाखिल होते वक्त और मस्जिद से निकलते वक़्त। 
6 अज़ानकेबादा . 
7. वुजू के वक्‍त। 
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. का सफर करे तो-पूरे रास्ते में दुरुद शरीफ 





किसी नलनतल्ललनलननननननु नए द वेज कल जो को भूल जाए । इन्शा अल्लाह वह चीज मिल जाएगी। 
हज में लब्बैक पढ़ने केबाद। ... 
“46 - कूबरें मुनव्वर की जियारत के वक्‍त | बल्कि जब मदीना मुनवर 


बकसरत पढ़ें। 
दुरुद शरीफ. के रेंग॑ में रंग जाओ: :- . हज़रत शैख़ अब्दुल हक 


ह : मुहद्दिस देहलवी ने तर्जुमा मिश्कात में जिक्र किया है कि जब मैं सफर 
.. मदीना मुनव्वरा को कब्रे अनवर की जियारत के कस्द से रवाना हुआ तो 


हजरत शैख़ अब्दुल वहहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआलो अलैहि ने ब वक्ते 
रुखसंत फरमाया कि तुम यकीन रखो कि इस राह के बाद फराइज़ के कोई 
इबादत भी दुरुद शरीफ के मिस्ल नहीं है। तो मैंने कहा कि कितनी तादाद 
में दुरुद शरीफ पढ़ता रहूँ | तो उन्होनें फ्रमाया कि कोई अदद मोअय्यन नहीं 
है इस कदर ज्यादा पढ़ों कि इसी में मुसतगरक.हो जाओ। और दुरुद शरीफ 
के रंग में रंगे हुए बन जाओ। 

. .॥2 जब कान बोलें। यानी जब कान में सनसनाहट या भनभनाहट 
पैदा हो तो दुरुद शरीफ पढ़े। इब्ने सुन्‍्नी ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह 
संललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरंमाया कि जब तुम्हारा कान बोले तो 


"मुझ पर दुरुद शरीफ पढ़ों। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। 


43. जुमां के-दिन बकसरत कसरत दुरुद शरीफं पढ़े। और अबू नोऐम 


 हिलया में रिवायंत कीहै।... 


अजीमुश्शानं नूर :- कि हुजूर जूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सौ बार दुरुद शरीफ पढ़ेगा वह 
कयामत के दिन ऐसा मूर लेकर आयेगा जो अगर सारी भमख़लूकात पर 


- तकसीम किया जाए तो सबको नूरानी बना देगा। 


अस्सी बरस के गुनाह माफु :- और दैलमी की रिवायत में 
है कि जो शख्स ज़ुमा के दिन सौ बार दुरुद शरीफ पढ़े उसके अस्सी बरस 
के गुंनाह बख्श दिये जायेंगे।? 
. 44. जुमा कीं रात में दुरुद शरीफ पढ़ना भी बहुत अफजल है। 
. _5. माह रबीउल अबबल में और दो शुम्बा के दिन और बिलखुसूस 
विलादत के दिन बारह रबीउल अबबल में खास कर महफिले मीलाद शरीफ 


में बकसरत दुरुद व्‌ सलाम पढ़े। इस वास्ते कि यह महीना और दो शम्बा.. 
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का दिन विलादते शरीफा की तारीख इन सब को जाते बा बरकत से गहरा 
तअल्लुक है। और हर वह चीज जिस को आप की मुकद्दस जात से 
निस्बत व तअल्लुक हासिल हो उस को पा लेने के वक्‍त दुरुद शरीफ पढ़ना 
मुस्तहब और सलल्‍्फ व सॉलेहीन का तरीक है। हजरत शाह वली उल्लाह 
मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपनी किताब ” फुयूजुल 
हरमैन' में लिखा है कि मैं मक्का मुअज्जमा में हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम के विलादत शरीफ के मकान में 2 रबीउल अब्वल को 
विलादत शरीफ की मजलिस में हाजिर था। आप का जिक्रे जमील हो रहा 
. था। लोग दुरुद शरीफ पढ़ रहे थे। तो मैंने देखा कि अचानक अनंवार बुलन्द 
हुए जब मैनें उन अनवार को गौर से देखा तो यह फरिश्तों और रहमते 
इलाही के मिले जुले अनवार थे। 

१6, किताबों और रिसालों की इक्ष्तिदा में बिस्मिल्लाह और हम्द के 
बाद दुरुद शरीफ लिखना मुस्तहब है और किताब व रसाइल के आख़िर मे 
दुरुद शरीफ लिखना सलल्‍्फ व सॉलेहीन का तरीका है। 

।7.. नमाजे जनाजा में “ अत्तहियात” के बाद दुरुद शरीफ पढना 
हन्फिया के नज़दीक सुनन्‍्नत और इमाम शाफेई के नजदीक फर्ज है। 

।8.. हर नमाज में दूसरी तकबीर के बाद | 

9,  खुत्वए जुमा में इमाम शाफेई के नजदीक दुरुद शरीफ फर्ज 
है और हन्फिया के नजदीक मुस्तहब है। बहर हाल लाज़िम है कि कोई 
खुत्बा जुमा दुरुद शरीफ से खाली न हो। 

20. खुत्वए निकाह और दर्से इल्म और वअज की इक्षिदा में भी 
दुरुद शरीफ पढ़ लेना मुस्तहब और बाइसे खैरोबरकत है। 

24.. कुरआन मजीद ख़त्म करे तो दुरुद शरीफ जरुर पढ़ले कि 
यह नुजूले रहमत और दुआ की मकबूलियत का वक्त है। 

. 22. रात को नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार होते वक्‍त। 

23. आधी जलजला वबाओं वगैरह बलाओं को दफा करने के लिए 
बकसरत दुरुद शरीफ पढ़ना निहायत मुफीद है। 

. 24. इत्र या गुलाब या किसी खुश्बू को सूँघने के वक्‍त में दुरुद 
शरीफ पढ़ना चाहिये। हजरत शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह 
..._तआला अलैहि ने लिखा है कि खुश्बू सूँघते वक्‍त खुश्बूए मुहम्मदी को याद 
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करके इुद | गया गे पाप जे ते गे एन व दुरुद व सलाम का तोहफा पेश करे तो यह मुंस्तहसन है। 
कब कब दुरुद शरीफ पढ़ना ममनूअ्‌ -है ? 
खुसूसियत के साथ आठ जगरहें. ऐसी हैं कि इन -मवाके पर दुरुद 
शरीफ पढ़ना मना है। . 
..... ऐसी जगह जहाँ ;निजासत हो। 
गीबत, झूट वगैरह नाजायज बातें करते वक्त हर गिज दुरुद न पढ़े। 
- जिस वक़्त आदमी गुस्से में बेकाबू हो रहा हो। 
: ब वक्‍ते मुबाशिरत। . + 
- पेशाब पखाना.के वक्‍त |. - . 
सौदा बेचते वक्त, 


लहवो लज्जिब या कोई नाजाइज ज काम करते वक्‍त। : 
6. जानवर .जिबह करते वक्‍त-या तमाम उन मवाकेअ पर जहाँ 





श] हु | 
3 फ़ा छा # (८० [७ 


सिर्फ: जिक्रे इलाही; का हुक्म, है दुरुद: शरीफ नहीं पढ़ना .चाहिये। 


दुरुद शरीफ पढ़ने: वालों ,की- चन्द हिकायात :-. 
.:.. हज़रत इमाम शाफेई रहमतुल्लाह तआला अलैहि की वफात के बाद 
किसी बुजुर्ग ने उनको ख़्वाबमें देखा और पूछा कि आपके साथ अल्लाह 
तआला ने क्‍या मामला फूरमाया-? तो उन्होनें फरमाया कि मुझे अल्लाह 
तआला ने बख्श दिया। बुजुर्ग ने दंर्याफ़्त फरमाया कि मगफिरत किस नेकी 
के सबब हुई? तो.उन्होंने फरमाया कि. इन्‌ पाँच दुरुदों के सबब जिन को में 


पढ़ा करता था। मेरी बख्शिश हो गई | वह पाँचो दुरुद यह हैं। 


4. -अल्लाहुम्मा सलले:अला मुहम्मदिन बेअददि मन सलला अलैहि। 
2 अल्लाहुम्मा सल्ले-अला मुहम्मदिन बेअददि मन ला युसल्ले अलैहि | 
3 . अल्ला-हुम्मा सल्‍ले अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि। 
4... अल्लहुम्मा सलले अला मुहम्मदिन कमा तुहिबो अन तसत्ला अलैहि। 
5. - ,अल्लाहुम्मा सलले अला.मुहम्मदिन कमा यमबगी अन युसल्ला अलैहि। 
2. . मशहूर मुहद्दिस-उबेदुल्लाह बिन उमर कृवारीरी ने बयान किया कि 
एक कातिब जो मेरा हमसाया था उसकी मौत के बाद उसे मैने ख्वाब में देख 
कर- पूछा कि तेरा अन्जाम. क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 
बख्श दिया गया कि,उम्र भर मेरी यह.आदत रही. कि जब हूजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम का नामे नाम्री मैं किताब में लिखता तो -” 
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: प्ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम” भी लिखता था| और जबान से कहता 
भी था। तो मुझे अल्लाह तआला ने ऐसी नेअमतें दी हैं कि उनको न किसी 
आँख ने देखा न किसी कान ने सुना न किसी के दिल में यह ख्याल आया | 
3. शैख़ इब्ने हजर मक्की रहमतुल्‍लाहि तआला अलैहि ने लिखा 
है कि एक मर्द सॉलेह हंर रात सोते वक्‍त दुरुद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाता 
था। उसने एक रात ख़्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अंलैहि 
वसल्लम्‌ ख़्वाब में तशरीफ लाए और उसके रुख़सार को बोसा दिया। जब 
उसकी आँख खुली तो सारे घर में मुश्क से बेहतर खुश्बू फैली हुई थी। और 
एक हफ़्ता तक उसके रुख़सार में मुश्क्‌ से बढ़ कर खुश्बू बाकी रही । 
एक मर्द सॉलेह ब कसरत दुरुद शरीफ पढ़ने में मशगूल रहते 
थे लोगों ने उनकी वफात के वक्‍त देखा कि रुह निकलने के वक्‍त उनकी 
पेशानी पर नूर के सितारे चमकने लगे। 
द 5... अल्लामा फाकेहानी ने ”फजरे मुनीर' में लिखा कि. शैख 
सॉलेह हज़रत मूसा जरीर ने जिक्र किया कि वह समुन्दर में जहाज पर 
सवार थे। एक तूफानी हवा इस किस्म की उठी कि जहाज ज ऐसी हवा मे डूबने 
से कम बचता है तामाम मुसाफिर परेशान थे। नागहाँ मुझ पर नींद का गलबा 
हुआ और मैं सो गया तो हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम को देखा 
कि आप फरमाते हैं कि जहाज वालों से कह दो कि हजार र बार दुरुद शरीफ 
पढ़ें | चुनाँचे मैंने बेदार होकर लोगों से अपना ख़्वाब बयान किया और लोगों 
ने दुरुद शरीफ पढ़ना शुरु किया। तीन सौ की तादाद में लोग दुरुद शरीफ 
पढ़ चुके थे कि तूफान की बला दूर हो गई और वह दुरुद शरीफ यह है| 
'. अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला सय्येदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्येदिना 
मुहम्मदिन सलातन तुनजजीना बिहा मिन जमीड़ल अहवाले वल आफात. व 
तकदी लना-बिहा जमीडूल हाज़ात, व तुताहिरोना बिहा मिन जमीइस् 
-. सय्येआत, व तरफओना बिहा इन्दका अअलद दराजात, व तुबल्लेगुना बिहा 
अकसल गायात, मिन जमीइल खैराते, फिल हयाते व बअदल ममात। _ 
. 6. हज़रत शैख़ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिसं देहलवी रहमतुल्लाहि 
अलैहि ने लिखा कि जो शख्स सोते वक्‍त चन्द बार इस दुरुद शरीफ को पढ़े 
और पढ़ते हुए सो जाए तो उसको ख़्वाब में रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। बहुत से-बुजुर्गों का तजुर्बा है। और... 
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>> >> अल 23 जन सात जमा: जार साताकाा 
शैख़ रहमतुललाहि तआला अलैहि ने भी इसको मुजर्रब लिखा है। दुरुद 


शरीफ यह है :- . 
अल्लाहम्मा रखल हिल्‍्ले वल हराम व रबबल मशअरिल हरामे व रब्बल 


बैयतिल हरामे व रब्ब रुकने वल मुकाम अबलिग लेरुहे सय्येदिना व मौलाना 
मुहम्मदिन मिन्नियस सलाम।| वललाहु तआला अअलम | 


दरख़्त लगाने और खेती करने का सवाब 
हदीस :- अनस बिन मालिक से मरवी है उन्होंने कहा कि 


. फुरमाया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जो मुसलमान भी 


कोई दरख्त लगाएगा या कोई खेती करेगा तो उस दरख्त या खेती से जितने 
परिन्दे या जितने इन्सान या चरिन्दे खा लेंगे वह सब उस मुसलमान की 


तरफ से सदका होगा। 


फवाइद व मसाइल :- दरख़््तों के फल और खेतों के दाने आम तौरं 
पर चरिन्दे और परिन्दे बल्कि बाज़ इन्सान भी खा लिया करते हैं। जाहिर है 
कि उस दरख्तं से और खेतों के मालिक को नुकसान होता है जिससे उसको 
तकलीफ होती है। मगर हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
के इस इरशादे गिरामी से यह हिदायत की रौशनी मिलती है कि दरख्त और 
खेत के मालिक को उससे नाराज नहीं होना चाहिये। और यह नहीं समझना 
चाहिये कि मेरे फल और खेत के दाने रायेगॉं और बरबाद हो गये| बल्कि 
उसको यह ईमान रखना चाहिये कि जितने फल परिन्दों और चरिन्दों ने खा 
लिए और जितने दाने चुग लिए या इन्सानों ने उसकी इजाजत के बगैर खा 
लिए अगरचे इन बे इजाजत खाने वालों ने चोरी का गुनाह अपने सर लिया 
मगर दरख्त और खेत के मालिक को सदका करने. का सवाब मिलेगा। 
लिहाज! उसको चाहिये कि अजरो सवाब मिलने की उम्मीद रखे और रंज 


व मलाल न रखे | बल्कि सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करे कि बगैर मेरे 


सदका देने के यह फल और दाने मेरी तरफ से सदका बन गये | और खुदा 


क्‍ से उम्मीद रखे कि मेरे फलों ओर दानों में यकीनन बरकत होगी। क्योंकि 


जिस माल में से सदका दे दिया जाता है जरुर उस माल में बरकत हो जाया 
करती है। लिहाजा यकीन रखना चाहिये कि जिस दरख्त और खेत में से 
चरिन्दे और परिन्दे और इन्सान क्‌खा लेंगें तो अल्लाह तआला ज़रुर उन 
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दरख्त के फलों और खेत के दानों में बरकतें अता फरमायेगा। द 
2. इस हदीस से बाज उल्मा ने यह मसअला निकाला है कि 
: तमाम कमाईयों में से बेहतर हाथ की कारीगरी है और अक्सर उल्मा ने यह 
_ तहरीर फरमाया कि सब से अफुृजल कमाई तिजारत है। लेकिन ज़्यादातर 
हदीसों से यही रौशनी मिलती है कि सब से अफुजल व आला कमाई हाथों 
. की कारीगरी है। वललाहो तआला अअलम। 


मरते ही जन्नत में दाखिल हो जायेगा 


हदीस :- हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने 
मिम्बर पर रसूलल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते 
हुए सुना है कि जो शख्स हर नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा.वंह मरते 
ही जन्नत में दाखिल हो जायेगा! और जो अपने बिस्तर पर लेटते वक्‍त 
आयतल कर्सी पढ़ लेगा तो अल्लाह तआला उसके घर और उंसके पड़ोसी 
के घर और उसके गिर्द के चन्द घरों को अमनो अमान अता फरमायेगा। 

(मिश्कात जिल्दे, 4 सफा 89) 

तबसरा :- सुब्हानल्लाह! आयतल करर्सी पढ़ने के सवाब का क्‍या 
कहना ?वह अमल है कि अगर मकबूल हो जाए तो उस पर अमल करने 
वाले को मरते ही खुदावन्द कुददूस अपने फूजलो करम से दुखूले जन्नत की 
करामतों से सरफराज़ फरमा देगा | गौर कीजिए कि कितनी मुख्तसर इबादत . 
पर कितने अजीम सवाब का खुदावन्द आलम वादा फरमा रहा है। यह 
उसका फजले अजीम ही तो है। अल्लाहु अकबर | 

बहर हाल ईमाने कामिल और एतिकादे रासिख़ं के साथ इस अमल पर 
कारबन्द होकर इसकी मनफंअतों और बरकतों से फैजयाब होना हर 
मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत बडी सआदत है। खुदावन्द करीम 
सब को अमल की तौफीक अता फुरमाये। आमीन। 

अल्लाह तआला की हिफाज़त में :- एक हदीस में यह भी आया 
है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया 
कि जो शख्स सूरए मोमिन में से ” हा मीम से इलैहिल मसीर” तक और 
आयतल कुर्सी सुबह को पढ़ ले तो शाम तक वह इन आयतों को पढ़ने के 
सबब से खुदांवन्‍्द करीम की हिफाजत में रहेगा। और जो शाम को इन दोनों 


््््ट222.....__.3333933»+:053339»3+093339909993999943999999+पतरताक्म कक न मसलन 
णणाणणणनांभमममणणणणना नाना कक ननननन 
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आयतों को पढ़ ले तो वह सुबह तक अल्लाह तआला की हिफाजत में रहे। 
खुलासा यह है कि आयतल कुर्सी को पढ़ना उसमें दीन व दुनिया के 
बहुत ज़्यादा फुवाइद व मुनाफेअ्‌ हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिये कि 
इसको याद करे और बकसरत पढ़ा करे। ख़ास कर पाँचों नमाजों के बाद 
और बाद नमाजे फजर, ब बाद नमाजे मगरिब इस को जरुर पढ़ लिया करो | 
और जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो एक मरतबा जरुर पढ़ ले। इन्शा 
अल्लाह तआला वह और उसके पंडोसी चोरों से अमनो अमान में रहेंगे। और 
उसको बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल होगी। क्‍ 
. हदीसुल गार 
हदीस :- हजरत इब्मे उमर रदियल्‍लाहु तआला अन्‍्डुा रावी है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया कि तीन 
आदमी सफर में पैदल चल रहें थे। कि बारिश होने लगी। तो यह लोग एंक 
गार में घुस गये तो पहाड़ की एक चट्टान गिर कर गार के मुँह पर आ गई। 
और उन लोगों को ढाँप लिया। तो उन लोगो ने आपस में एक दूसरे से कहा . 
कि तुम लोग गौर करो कि अगर तुम ने कोई नेक अमल किया हो तो उसको. 
वसीला बना कर दुआ माँगो | शायद अल्लाह तआला गार का मुँह खोल दे | 
और हम लोंगो को निजात मिल जाए। तो उन में से एक ने कहा कि ऐ अल्लाह 
मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे चन्द बच्चे भी थे और मैं दिन भर मवेशी . 
चराता था और शाम को जब घर लौटता और दूध दूहता तो अपने माँ बाप को अपने 
बच्चों से पहले पिलाता था। एक दिन मुझे घर आने में कुछ देर हो गई और रात 
को आया तो मेरे वालिदैन सो गये थे। तो मै दूध लेकर उन दोनों के सरहाने खड़ा 
हो गया और उन दोनों का जगाना पसन्द नही किया और मेरे बच्चे भूक से बिलक 
बिलक कर मेरे कदमों पर लोटते रहे मगर मैंने अपने माँ बाप से पहले उनको 
दूध पिलाना गवारा नही किया। यहाँ तक कि सुबह हो गई। तो या अल्लाह! अगर 
मैंने उस अमल को तेरी रज़ा के लिए किया हो तो हमारे लिए गार के मुँह को खोल 
दे कि हम लोग आसमान को देखने लगें। तो अल्लाह तआला ने उनके लिए गार 


के हा को इतुन्नां खोल दिया कि वह लोग आसमान को देखने लगे।'. 
रा ने यूँ दुआ मॉँगी. कि या अल्लाह तुझको मालूम है कि 


में प्रा की लड़की से मुहब्बत करता था। ऐसी मुहब्बत जो मर्दों को 
2 न डननननन--ननन-न-म नकल 
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औरतों से हुआ करती है। पनतन ता करती है। तो में उससे उसकी जात का तलबगार हुआ |. हुआ | 
उस पर उसने मुझ से एक सौ दीनार का मुतालबा किया। तो मैंने कोशिश 
करके एक सौ दीनार जमा किया। और उससे (तन्हाई में) मुलाकात की । 
लेंकिन जब मैं उसके दोनो पैरों के दरमियान बैठा (और बुराई का इरादा 
किया।|) तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे अल्लाह से डर और मेरी 

मुहर(बुकारत) को न तोड़। तो मै उठ कर खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह अगर 
तेरे इल्म में मैंने यह तेरी रजा के लिए किया थां तो इस गार को हमारे लिए 
खोल दे। तो कुछ और ज़्यादा खुल गया। 
... तीसरे आदमी ने इस तरह दुआ माँगी कि ऐ अल्लाह ! मैंने एक 
मजूदर रखा था और फिर्क[सोलह रतल) गल्ला मजदूरी ठहराई थी। उसने 
जब अपना काम पूरा कर लिया तो मुझ से अपना हक्‌ तलब किया और मैंने 
उसकी मजदूरी पेश करदी | मगर वह उसको छोड़ कर कहीं चला गया। तौ 
मैंने उसके उस गल्ले से काश्त करना शुरु कर दिया। यहाँ तक कि मैंने 
उसकी पैदावार से एक गाय. और उसका एक:चरवाहा खरीद लिया। फिर 
वह एक मुद्दत के बाद आया और अपना हक तलब किया तो मैंने कहा कि 
इस गाय को और इस चरवाहे को तू ले जा। तो उसने कहा कि ख़ुदा से 
डर और मुझ से मज़ाक मत कर। तो मैनें कहा कि मैं मज़ाक नहीं कर रहा 
हूँ। यह तुम्हारी मज़दूरी ही के गुल्ले की काश्त करके मैंने इतना बढ़ाया कि 
इससे एक गाय और एक गुलाम ख़रीदा है। तो वह मजदूर गाय और उसके 
चरवाहे को लेकर खुश हो गया। और रवाना हो गया। ऐ अल्लाह अगर तेरे 
इल्म में मैंने यह काम तेरी रजा तलब करने के लिए किया था तो गार का 
बाकी हिस्सा भी हम लोगों के लिए खोल दे। चुनाँचे पूरा गार खुल गया। 
और तीनों सलामती के साथ बाहर निकल आये।। 

तबसरा :- यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में कई जगहों पर है। 

कहीं मुख्तसर कहीं लम्बी मुख्तलिफ अल्फाज़ के साथ मज़क्र हुई। मगर 
सब का हासिल वही है जो मिशकात शरीफ से हम ने नकल किया है। 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मॉ-बाप की खिदमत और उनके साथ हुसने 
सुलूक और खुदा के खौफ से गुनाहों का छोड़ देना और मजदूर की मजदूरी 
को इस तरह अदा करना कि मजदूर का दिल खुश हो जाए। और उसकी 
मजदूरी की हिफाजत करके उसको बढ़ा देना यह सब वह नेकियाँ हैं कि 
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आख़िरत में तो इनका अजरे अजीम जाम जरुर ही मिलेगा मगर दुनिया में भी इस 
का समरा व फल मिलता है। कि इन्ही नेकियों के तुफैल में इन तीनों की 
दुआयें मकबूल हो गईं। और ना उम्मीदीं के बावजूद उन तीनों की सलामती 
और निजात का सामान अल्लांह तआला ने अपने फजलो करम से इस तरह 
कर दिया कि यह लोग उसको सोच भी नहीं सकते थे। . 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आमाले सॉलेहा को वसीला बंनाकर 
दुआओं को मॉगना जाइज है। जब आमांले सालेहा को दुआ में वसीला 
बनाना साबित हो गया.क्रे-रीाह दुआ माँगने वाले के आमाले सॉलेहा हों या. 
दूसरे बुजुर्गों के आमाले सालेहा हों | हर एक को दुआ में वसीला बना सकते 
हैं। मसलन यूँ कहें कि या अल्लाह! मेरी फलाँ नेकी के कसीले से मेरी 
मुसीबत को दूर'फरमा दे। या यूँ दुआ माँगे कि या अल्लाह! हुंजूर जूर गौसे पाक 
की डबादतों के वसीले से मेरी मुसीबत को टाल दे। दोनो तरीकों से दुआ 
माँगी जा सकती है। 
.... कुरआन मजीद में है ” वबतगू इलैहिल वसीलता” यानी अल्लाह 
.. तआला के दरबार में तुम लोग वसीला तलब करो। इस आयत ने फैसला 
..कर दिया कि अल्लाह तआला के दरबार में दुआ माँगने वाला अपने आमाले 
सालेहा. को वसीला बनायें। या बुजुर्गों के आमाले सालेहा को वसीला बनाये। 
या अल्लाह तआला के मकबूल बन्दों की जात को वसीला बनाये सब जाइज 
और सब दुआ की मकबूलियत का सबब है। जो करआन व हदीस और 
सलल्‍फ व सालेहीन के अमल से साबित है। और यही अहले सुन्नत 
जमाअत का मजहब है। वललाहु तआला अअलम। 








आानक्ायालनारआऋअआ आत्म का ाबइकक जल जातक ज 2५. का मं ८ "ा २ए सा ५८ न कुत्कामंत. कमल, 
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जन्नत तलवारों के साये में 
हदीस :- हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि - 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन 
जन्नत के दरवांजे तलवारों के साये में हैं। यह सुनकर एक आदमी जो 
फरसूदा हाल था। खड़ा हो गया और कहा कि ऐ अबू मूसा ! क्या आपने 
खुद इस हदीस को रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना 
है ? तो उन्होनें कहा कि हाँ। तो उस (फरसूदा हाल मुसलमान) ने सलाम 
किया | फिर अपनी तलवार की नियाम को तोड़ कर फेंक दिया और तलवार: 
* लेकर दुश्मनों (काफिरों) पर हमला आवर हुआ। और .लड़ता रहा यहाँ तक . 
कि शहीद हो गया। 

. तंबसरा :-इस हदीस से पता चला कि अगले मुसलमानों में किस 
कदर ईमानी जोशे,जिहाद और कितना जज़्यए शहादत, और किंस दरजां . 
जन्नत का शौक था। कि फरमाने रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम 
सुनकर वह अमल के लिए बेताब हो गये| और शहादत के लिए इस तरह 

तैयार हो गये कि अपनी तलवार की नियाम को तोड़ कर फेंक दिया। कि 
मेरी तलवार को नियाम की जरुरत ही न रही। क्‍योंकि मुझे अब शहीद 
होकर जन्नत में ही पहुँच जाना है। सुब्हानललाह ! क्‍यों न हो कि उन्हीं 
. ईमानो अमल के मुजस्समों और शम्ऐ रिसालत के परवानों की इन करबानियों 
और जॉँ बाज़ियों ही का जलवा है कि आज तक इस्लाम का दरख्त फल 
फल रहा है। मगर अफसोस आज कल के मुसलमानों में यह ईमानी जज़्बए 
फना, और जोशे जिहाद मादूम हो चुका है। यही वजह है कि अरबो अजम 
में हं?र जगह मुसलमानों के उरुज का परचम सरनिगों और उनके इकबाल 
का सूरज गिरहन की जद में है। अफसोस ” फइलल्लाहिल मुशतका व 
इलेहित तवक्कुल वकक्‍्कुल | 
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उम्मे सलीत को चादर क्‍यों मिली? 


हदीस :- हजरते सालबा बिन अबी मालिक रदियल्लाहु तआला 


अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अभीरुल मोमिनीन उमर फारुके 


आजम रद्ियल्लाहु तआला अन्हु अन्सार की औरतो में चादरें तकसीम कर 
रहे थें। तो एक चादर जो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी बच रही। तो 
लोगों ने अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! यह चादर आप अपनी बीवी 
उम्मे कुलसूम बिन्ते अली रद्रियल्लाहु तआला अन्हु को दे दीजिए। क्योंकि 
वह रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की साहिब जादी(नवासी) 
हैं तो अमीरुल मोमिनीन ने फुरमाया कि नहीं | इस कमली को पाने की 


हकदार उम्मे सलीत अन्सारियां है। उसने हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम से बैअत भी की थी। और जंगे ओहद के दिन वह अपनी पीठ पर 


मश्क उठा उठा कर मुजाहिदीन को पानी पिला रही थीं | 
तशरीह :- हजरत उम्मे कुलसूम रदियललाहु तआला अन्हा हजरत 


क्‍ अली रदियललाहु तआला अन्हु की साहिबजादी हैं। जो हजरते फातिमा 


रदियल्लाहु तआला अन्हा के बतने पाक से हैं। इस लिए हजरत उम्मे कलसूम 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम की हकीकी नवासी है। 
... अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी 


तमन्ना थी कि खानदाने अहले बैत से मेरी रिश्ता दारी हो जाए। तांकि दोनों 
जहान में मुझे शरफ हासिल हो जाए। चुनाँचे अपनी इस तमन्ना को आपने. 


हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पेश फरमाया। और 


हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस दरख्वास्त को मन्जूर फरमाते 
हुए अपनी साहिब जादी हजरत उम्मे कुलसूम रदियललाहु तआला अनहा का 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला. अन्हु से निकाह कर 


दिया। चुनाँचे हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के फरजन्द हज़रत 
जैद बिन उमर हज़रते उम्मे कुलसूम ही के श्किमे मुबारक से पैदा हुए थे। 
फ्वाइद व मसाइल :- 
हृदीस मज़कूर से चन्द मसाइल मालूम हुए 
।.. हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ानदाने नुबुब्बत से 


रिश्ता करने के लिए ख्वाहिशमन्द ओर मुतामन्नी होना यह दलील है कि 
स्स्न्नक:::22222............33343323333333333333 ला 
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' हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह में ख़ानदाने अहले बैत॑ की 
कितनी इज़्जत व अजमत थी कि वह इस ख़ानदान से रिश्ता दारीं के लिए 
'अप्रने लिए दोनों जहान. में बाइसे सरफ्राजी होने प्र यकीन रखते थे । 

द 2 - यह भी मालूम हुआ कि हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु 

भी हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से कितनी मुहब्बत व अकीदत 
रखते थे कि हजरते उमर रदियल्लाहु की उम्र ज़्यादा होने के-बाद अपनी 
कमसिन साहिबजादी का उनके साथ निकाह कर दिया | यह तारीख़े इस्लाम 
का. अहम वाकिआ शियाओं के लिए ताजियानए इंबरत है। जो हजरत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु को ग़ासिब.व जालिम बल्कि मुरतद व बे ईमान कह 
कर उन की तौहीन व इहानत से रु सियाह होते रहते हैं। कोई उन ज़ालिमों 
से पूछे कि तुम लोग अमीरुलं मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु त्तआला 
अन्हु को क्‍या कहोगे ? जिन्होनें बकौल तुम्हारे एक मुरतद व बेईमान बूढ़े से 
अपनी कमसिन साहिबज़ादी का निकाह कर दिया। 

3. - हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के 
अदल व इन्साफ परवरी की तजल्ली भी इस हदीस से निहायत ताबानी के 
साथ जलवा रेज़ होती है। आप मे निहायत उम्दा व नफीस चादर अन्सार 
की एक गरीब औरत को उसकी दीनी ख़िदमात की बिना पर अता फरमाई 
और लोगों के इसरार के बावजूद आपने उम्मे कुलसूम को चादर नहीं दी। 
जो आपकी बीवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की 
नवासी थीं। इससे साफ जाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के अदल के सामने क्राबत और खानदान व नसब 
का कोई पास व लिहाज नहीं था। इसलिए आपका एक लकब अअदलुल 
अस॒हाब (सहाबा में सबसे बढ़कर आदिल) भी है।. 
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इस्लामी लश्कर का समुन्दरी जिहाद 
हदीस :- उम्मे हराम बिन्ते मुलहान रदियललाहु तआला अन्हा; 
कहती है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम सो रहे थे। फिर; 
मुस्क्राते हुए बेदार हुए तो मैंने अर्ज किया कि आप किस बात से हँसे ? तो 
.. आप ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किये गये कि 
वह इस सब्ज समुन्द्र में किश्तियों पर इस तरह बैठे हुए हैं जैसे बादशाह 
. अपने तख्तों पर बैठा करते हैं। उम्मे हराम ने कहा कि आप दुआ फरमा 
- दीजिए कि मुझ को अल्लॉह तंआला उन मुजाहिदीन में से बना दें। तो हुजूर 
. सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम सो गये और हँसते हुए जागे। और वही फरमाया 
_ जो पहले फ्रमाया था। तो उम्मे हंराम ने कहा कि आप दुआ फरमा दीजिए 
. कि मुझको उन मुजाहिदीन में से बना दे। तो आपने फरमाया कि तू इससे 
.. पहले वाले मुजाहिदीन के लश्कर में है। इसके बाद सबसे पहला जो 
"मुसलमानों का लश्कर समुन्द्री जिहाद में रवाना हुआ तो उसमें उम्मे हराम 
अपने शौहर हज़रत उबादां बिन सामित के साथ गईं। और उस जिहाद से... 
_ वापस आकर मुंजाहिदीन शाम में उत्तरे तो उम्मे हराम ऊँट से गिर कर 
वफात पा गई। 
फुवाइद व मसाइल :- सबसे पहला लश्कर जो समुन्द्री जिहाद 
में गया वह हज़रत उंस्मान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे 
 खिलाफत में रवाना हुआ और उस जिहाद का सारा इन्तिज़ाम हजरत अमीरे 
मुंआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था। जब कि वह हजरत 
उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से शाम के गवर्नर थे। इस 
जिहाद मे उम्मे हराम रदियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर हजरत उबादा 
बिन सामित रद्वियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गईं। और ऊँट से गिर कर. 
वफांत पा गई। फिर दूसरा समुन्द्री जिहाद 5 से 52 हिजरी में हजरत अमीर 
मुआविया रद्ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्‍त किया जब वह खुद खलीफा 
बन चुके थे। यह मुजाहिदीन कुस्तुनतुनया पर हमला आवर हुए। और उस 
जिहाद में हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रद्ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात 
. इस शान से हुई कि आप बीमार थे तो आपने मुजाहिदीन से फरमाया कि 
सन न 22322 03-+399333५9७+पा् मो 3५५५५ कमा 4५ 33 करण 
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तुम लोग जब शहर का मुहासरा करो और मेरी वफात हो जाए तो मेरी लाश 
* को उठाकर मुजाहिदीन की सफ में रखते चलो और आगे बढ़ते चलो यहाँ 
तक कि मुझे मुजाहिदीन के क॒दमों के नीचे दफन करना चुनौँचे क॒स्तुनतुनिया 
की दीवार शहर के पास तक मुजाहिदीन उनकी लाश मुबारक को उठाकर 
. बराबर आगे बढ़ते रहे और दीवारे शहर -क्की जड़ में आपको दफन कर दिया | 
आज भी आपकी कब्रे मुबारक वहीं मौजूद है | और- मरीजों को आपकी कब्र 
से शिफा मिलती है। 
इन दोनों समुन्द्री जिहादों के मुंजाहिदीन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम ने मगफिरत और जन्नत की बशारत दी। क्‍ 
..._“ मेरी उम्मंत का पहला लश्कर जो समुन्द्री जिहाद करेगा।.इसके 
लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। यानी पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर 
. जिहाद करेगा उसकी मगृफिर्त हो जायगी। 


दीन पर अमल हाथ में अँगारे लेने के 
बराबर 


हदीस :- हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्होंने ने कहा कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया 
कि अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना आ जायेगा कि उस जमाने में दीन पर 
सब्र करने वाला हाथ में आग का अँगारा पकड़ने वाले के मिस्ल होंगा। 

. तबसरा :- 9. मज़करा बाला हदीस का मतलब यह है कि बे 
दीनी और बद दीनी का ऐसा दौर दौरा और दुश्मनाने दीन का ऐसा 
' जबरदस्त तसल्लुत और ग॒ल्बा होगा कि दीन पर अमल करना उतना ही 
मुश्किल होगा जितना कि आग का अँगारा हाथ पर लेना मुश्किल होता है। 
इससे मालूम हुआ कि आज का वक्‍त अमल करने के लिए गनीमत है कि 
इस जमाने में दीन पर अमल करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस के 
बाद ऐसा जमाना आने वाला है कि दीन पर अमल करना बेहद दुश्वार हो 
जायेगा। खुदावन्द करीम उस वक्‍त के आने से पहले ही हम लोगों का 
खातमा बिल खैर अता फरमाये आमीन | 

2... इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
ने एक गैब की ख़बर दी है कि जो जरुर होकर रहेगी। लिहाजा हर 
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गान ूत कान और लाजियुल अमल है? खबर की 
सदाकत पर ईमाने कामिल रखते हुए उस मुश्किल दौर का इन्तिजार करता 
रहे और उसके.फितनों से खुदा की पनाह तलब .करता रहे | 

3... जिन जिन हदीसों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसत्लम 
ने गैब की ख़बर दी हैं वह सब आप के मोजिजात हैं। और यह दलील हैं कि 
खुदावन्द कुद्दूस ने हुजूर खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाई तञ़ाडा अलैहि वसल्लम 

'को उलूमे गैबिया का ख़ज़ाना अता फुरमाया है। वललाहु तआला अअलम। 


मिट॒टी में मिल जाने वाली नाक 
हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु नाकिल हैं 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
कि उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल गई, उस शख्स की नाक मिट्टी में 
मिल गई,उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल गई, तो किसी ने कहा वह कौन. 
शख्स है ? या रसूलल्लाह! तो आपने फरमाया कि वह शख्स जिसने अपने 
वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया ख्वाह एक को या दोनों को, फिर ' 
वह(वालिदैन की ख़िदमत करके) जन्नत में दाख़िल नहीं हुआ। क्‍ 
.शरहे हदीस :- अरबी के मुहावरे में ” नाक मिट्टी में मिलने” का 
मतलब है “ ज़लील व ख़्वार होना और ना मुराद होना ” हदीस्‌ मजकूर का 
ख़ुलासा मतलब यह है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाह तआला अलैहि _ 
वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमअ्‌ में तीन मरतबा फ्रमाया कि उस 
शख्स की नाक मिट्टी में मिल गई यानी वह शख्स जलील व ख़्यार हो गया 
यह सुनकर किसी स॒हाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! वह कौन 
बदनसीब आदमी है जिसके बारे में तीन मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि 
उसकी नाक मिटटी में मिल गईं? तो आपने फरमाया कि वह शख्स जिसने 
अपने माँ-बाप को या उन में से एक को बुढ़ापे की मन्जिल में पाया जबकि 
* वह ख़िदमत और नेक सुलूक के लिए बहुत मोहताज थे उस शख्स पर 
लाज़िम था कि वह अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत और उसके 
साथ.अच्छा बरताव करके जननती बन जाता। मगर उस शख्स ने इस सुनहरे 
मौका को जाए कर दिया। और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नही किया 
तो वह शख्स यकीनन खाएब व खासिर और ना मुराद हो गया। और दुविय 
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व आखिरत में अपने माथे पर कलंक का.टीका लगवा कर दोनों जहान में 
जलील व ख़्वार हो' गया। 
शारेहीने हदीस ने फरमाया कि हुजूर संललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम का जुमला ” रगिम अन्फहू" ज़ुमला खबरिया भी हो सकता है और 
जुमला दुआइया भी। पहली सूरत में इसका तर्जुमा यह होगा कि ” उस 
शख्स की नाक मिट॒टी में मिल गई। और दूसरी सूरत में इस का तर्जुमा यह 
होगा कि ” उस शख्स की नाक मिट॒टी में मिल जाए” | 
फ्वाइद व मसाइल :- माँ-बाप के साथ हर मामले में भलाई और 
उनके साथ अच्छा सुलूक करना .हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है। 
और मौँ-बाप की नाफरमानी और उनकी ईजा रसानी गुनाहे कबीरा है। 
चुनाँचे कुरआने मजीद में खुदावन्द कुद्दूस जल्ला जलालुहू का फरमान है। 
और मां-बाप के सांथ अच्छा सुलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें 
से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन से “उफ” न कहना। और 
न उन्हें झिड़कना, और उनसे ताज़ीम की बात करना, और उन दोनों क॑ लिए 
आजिजी का बाजू नरम दिलीं के साथ बिछाये रखना। और उन दोनों के 
लिए यूँ दुआ करना कि ऐ मेरे रब! तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि 
इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला था(कुरंआन) 
हदीस मज॒कर और आयते करीमा क॑ हर हर लफ्ज से वालिदैन की 
: इज़्ज़त व अजमत और उनके. एज़ाज व इकराम का डंका बज रहा है| और 
बच्चों के ऊपर माँ बाप का कितना बड़ा हक है इस हदीस और आयते 
'करीमा ने इसका ऐसा नक्शा खींचा है कि जिस के तसब्वुर से हर मुसलमान 
मर्द व औरत के दिल व दिमाग में मा-बाप की ताज़ीम और इन दोनों के 
. साथ हुस्‍्ने सुलूक और अच्छे बरताव का आफताब तुलूअ्‌ हो जाता है। 
मौँ--बाप को मारना, धक्के देना या कोई ईज़ा पहुँचाना यह तो बड़ी बात 
है। हद हो गई कि माँ बाप की कोई बात सुनकर अगर कोई सिर्फ “उफ” या 
“हूँ या “ हश” कह दे। तो वह भी गुनाहे कबीरा के ऐसे गन्दे और घिनौने कीचड़ 
में गिर पड़ा कि बिगैर तौबा किये और बिगैर माँ बाप से माफ कराये। वह उस 
गुनाह की निजासत से हरगिज़ हरगिज़ पाक नहीं हो सकता । 
तौबा नऊजुबिल्लाह ! आजकल औलाद अपने माँ-बाप के साथ जो 
_बद सुलूकियाँ और ईजा रसानियाँ कर रही हैं। उन्हें सोचना चाहिये कि वह सुलूकियाँ और ईजा रसानियाँ कर रही हैं। उन्हें सोचना चाहिये कि वह 
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कुरआन व हदीस के उन भुकदद र्णनो के ग्रियाय प्र न व हंदीस के उन मुकृददस फ्रंमानों के खिलाफ कितना जय ४ 
अलमे बगावत बुलन्द किये हुए हैं और मुस्लिम मुआशरे के हरे भरे फले फूल 
“इभूरत और खुशनुमा दरख़्त पर किस जाहिलाना और जालिमाना तौर पर 
कुल्हाड़ी. चला रहे हैं और अपनी दुनिया आख़िरत को तबाह व गारत करके - 
दोनों जहान में कहर कहहार और गज़बे जब्बार के सज़ावार बने हुए हैं। 
द लिल्लाह ! आप अपने वालिदैन खुसूसन बूढ़ें मों बाप की ज़्यादा से 
ज्यादा और अच्छी से अच्छी तरह खिदमत करके अपने जन्नती बनने का 
सामान कीजिए। और खुदा नख्वास्ता अगर अब तक आप से माँ बाप की . 
खिदमत में कोताही होती रही है तो फौरन उस. गुनाहे कबीरा से सच्ची तौबा . ह 
. करके ओर अपने वालिदैन से माफी तलब करके इस गुनाहे कबीरा की 
गन्दगी से पाक व साफ बन जाईये | ताकि आप खुदावन्द जुल जलाल के. | 
. ग़ज़ब से निजात पाकर उसकी रजा और खुशनूदी की दौलत ला जवाल से 
माला माल हो जाएं। तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि हुजूर सललल्लाहु. - 
तञाला अलेहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया :- ्््ि 
“बाप की खुशनूदी में खुदा की रज़ा-है और बाप की नाराजगी में खुदा : 








का गज़ब है।। ह क्‍ 
मौला तआला हर मुसलमान को अपने वालिदैन की रजो जोई और 
ख़ुशनूदी की तौफीक अता फरमाये। आमीन | 
दिन भर में एक सौ हज का सवाब 
. हदीस :- हज़रंत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते 
' हैं कि हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेकू कार _ 
लड़का अपने वालिदैन को शफकत की नजर से देखेगा तो अल्लाह तआला . 
उसको हर नजर के बदले में उसके लिए एक हज मकबूल(का सवाब) लिखेगा, 
तो लोगों ने कहा कि अगरचे वह एक दिन में एक सौ मर्तबा देखे | तो फरमाया. 
: कि हॉ अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत पाक है। क्‍ 
शरहे हदीस :- इस हदीस को इमाम बयहकी ने शोअबुल ईमान 
में नकल फुरमाया है इस हदीस का हासिले मतलब यह है कि जो मुसलमान _ 
स़्वाह लड़का हो या लड़की छोटा हो या बड़ा। अगर अपने वालिदैन का 
फ्रमों बरदार और ख़िदमत गुजार हो तो वह जब भी और जहाँ भी और 
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- जिस ववक्‍त भी अपने माँ बाप को शफकंत की नज़र से देखेगा। तो अल्लाह . 
तआला उसकी हर नजर के बदले .में उसको एक हज मकुबूल का सवाब 
अता फ्रमायेगा। यह इंरशादे नबवी सुनकर सहाबा किंराम-को इस: सवाब .. 
. की कसरत पर तअज्जुब हुआ। और उन्होंने दरंयाफ़त किया. कि या .... 

_रसूलल्लाह! जब हर नज़र के बदले में उसक़ों एक हजे मकबूल का सवाब ... 
मिलेगा तो अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को दिन भर में एक सौ मरतबा  : 
रहमत की नज़र से देखे तो क्या इस हिसाब से उसको एक सौ हज मकबूल 
_- का सवाब मिलेगा? तो फरमाया .कि हाँ |, उसको एक सौ हजे मकबूल का 
सवाब मिलेगा। और तुम लोग तअज्जुब क्‍यों करते हो ? अल्लाह, तआला 
बहुत बड़ा है उसके खजानों में कोई कमी नहीं है वह कितना ही ज़्यादा से ज़्यादा 
और बड़े से बड़ा .सवाब अता फरमाये उसके लिए कुछ दुश्वार नहीं है। क्योंकि 
वह बहुत बड़ा है। और कितना ही ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बडा सवाब हो... 
अल्लाह तआला उसको देने-से आजिज नहीं हैं। क्योंकि वह आजिज़ व कासिर 
होने-से पाक है। लिहाजा वह छोटे से छोटे अमल पर भी बड़े से बड़ा सवाब अता 
फरमा सकता है। इस लिए दिन भर में एक-सौ मरतबा देखने पर एक. सौ हज 
मकबूल का सवाब अता फ्रमाये तो यह उसके लिए. न दुश्वार है न काबिले 
तअज्जुब | क्योंकि वह अकबर यानी सब से बड़ा और अतयब है यानी हर किस्म 
की आजिजी और. कोताही से पाक है। 

. तबसरा : हदीौसों में इस किस्म के छोटे छोटे दूसरे आमाल का भी 
जिक्र है जिस पर अल्लाह अज़्जवजल के महबूब सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने हज का.सवाब मिलने की बशारत दी है। चुनाँचे एक हृदीस में 
है कि जो शख्स फजर की नमाज जमाअत से पढ़कर अपने मुसल्ला पर बैठा 
रहे और ज़िक्रे इलाही में मश्गूल रहे। यहाँ तक कि जब आफताब बुलन्द हो. 
जाए तो वह नमाजे इश्राक पढ़कर मस्जिद से निकले। तो अल्लाह तआला. 
उसको एक हज और एक उमरा का मुकम्मल सवाब अता फरमायेगा। 

इस हदीस पर बज़ाहिर एक मोतअज्जिबाना सवाल पैदा होता है कि 
जब माँ बाप को शफकत की नज़र से देख लेने पर एक मकबूल हज का 
सवाब मिल जाता है तो इस ऐतिबार से वालिदैन को नज़रे रहमत से देख 
लेना। और बैत॒ल्लाह शरीफ जाकर हज करना यह दोनों अमल बराबर हो 
गये। तो फिर बैतुल्लाह के तवील सफर और वहाँ जाकर तवाफे काबा और 
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सफा मरवा की सई अराफात में दिन भर _सफा मरवा की सह अशफात मे दिन भर ठहरने मशक्कत उठाने दौलत खर्च दौलत खर्च 
करने की ज़रुरत ही कया है? बस वालिदैन को नज़रे रहमत से देख लिया। 
और हज का सवाब मिल जाएगा । क्‍ 
तो इस सवाल का जवाब यह है कि एक है अमल और एक है अमल 

का सवाब अगर किसी छोटे अमल पर खुदावन्द तआला किसी बड़े अमल 
का सवाब अता फरमाये तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि यह दोनों 
अमल दर्जे में बराबर हो गये। यह तो ख़ुदावन्द करीम का फज़लो करम 
"कहलायेगा कि उसने अपनी नवाजिश से छोटे अमल पर बड़े अमल का 
सवाब अता फरमा दिया। वरना कहाँ बड़े अमल की फज़ीलत और कहाँ 
छोटे अमल का दर्जा? मिसाल के तौर पर यूँ समझिये कि अगर किसी 
बादशाह ने अपने वफादार और जाँ निसार जनरल को जिसने अपनी जान 
को हथेली पर रखकर जंग की और फतह हासिल की, बतौर इनाम के एक 
गाँव की जागीर अता कर दी। और थोड़ी ही देर बाद बादशाह ने एक शायर 
को कोई अच्छा शेर सुनकर उसको भी एक गाँव की जागीर दे दी। तो 
हालाँकि बादशाह ने दोनो को बराबर ही इन्आ्राम दिया| लेकिन कौन कह 
सकता है कि जनरलं का कारनामा और शायर का कारनामा दोनों बराबर 
हो गये | हर शख्स जानता है कि जनरल का मरतबा दरबारे शाही में जितना 
बुलन्द व बाला है शायर का मरतबा उसके हजारवी हिस्सा के बराबर भी 
नहीं। कहाँ एक जनरल ? और कहाँ एक शायर? 

इसी तरह समझ लीजिए कि अगरचे हजे बैतुल्लाह करने वाले और 
वालिदैन को शफ॒कंत की नज़र से देखने वाले दोनों को अल्लाह तआला 
बराबर ही सवाब अता फ्रमाता है मगर हज बैतुल्लाह करने वाले का जो 
अजीम मरतबा खुदावन्द कुद्दूस के दरबार में है उसका हजारवें हिस्से के. 
बराबर भी वालिदेन को नज़रे रहमत से देखने वाले का नहीं। 

बहर हाल खुलासा यह है कि सवाब के बराबर होने से अमल का बराबर हो 
जाना कोई ज़रुरी नहीं है।अमल और चीज़ है और सवाब एक दूसरी चीज़ है। 

.. इसके अलावा यह बात भी मलहूजे खातिर रहे कि दो चीजो में 
बराबरी दो हैसियतों से हुआ करती हैं। कभी कम्मियत(नाप तौल) में बराबरी 
हुआ करती है और कभी कैफियत (रुतबा व कीमत) में बराबरी हुआ करती 
है। दो चीज़े अगर नाप तौल में बराबर हों! तो उससे यह लाज़िम नहीं आता 
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कि वह दोनों चीजे कैफियत यानी रुतबे और कीमत में भी बराबर हो जाऐं। 
मसलन एक सेर सत्तू ओर एक सेर हलवा कम्मियत यानी वज़न और 
मिकदार में तो दोनो बराबर हैं मगर कैफियत यानी लज़्ज़त और कीमत में 
बराबर नहीं। इसी तरह एक सेर लोहा और एक सेर सोना कम्मियत यानी 
वजन और मिकदार में तो दोनों बराबर हैं मगर कैफियत यानी चमक दमक 
और रुतबा में हरगिज हरगिज दोनों बराबर नहीं हो सकते। कहाँ लोहा? 
और कहाँ सोना? इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ के हज का सवाब वालिदैन को 
नजरे रहमत से देखने का सवाब अगरचे कम्मियत ओर मिकदार के लिहाज 
से तो बराबर है। लेकिन कैफियत यानी दरजा व फुज़ीलत. के लिहाज 
यकीनन दोनों में बड़ा फ॒र्के अज़ीम है। लिहाज़ा इन दोनों का सवाब इस 
हैसियत से बराबर है और एक हैसियत से बराबर नहीं इस लिए यह दोनों 
अमल कभी हरगिज़ हरगिज़ हैसियत से बराबर नहीं हो सकते। 

बहर हाल वालिदैन को मुहब्बत व.शफक्‌त की नज़र से देखना अगरचे 
हर हैसियत से हजे काबा के बराबर नहीं मगर यही क्या कम है कि ख़ुदावन्द 
करीम इस मामूली से अमल से ख़श होकर अपने फूज़्ल व करम से हज का 

. सवाब अता फरमाता है। लिंहाज़ा हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वह अपने 

वालिदैन को कभी और किसी वक़्त भी हरगिज़ हरगिज़ नफरत व छ्विकारत 

की नजरों से न देखे। बल्कि. हमेशा उनको मुहब्बत व अकीदत और रहमत 

व शफक॒त की निगाहों से देखा करे। और हर नजरे रहमत पर एक हज का 

सवाब हासिल करता रहे। और फलाहे दारैन की सआदतों से बहरामन्द व 

सरफराज होता रहे। वल्‍लाहु तआला अअलम। क्‍ 
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दुनिया ही में गुनाह का आजा 

हदीस :- हज़रत अबू बक्र रद्वियललाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है 
: उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया 
कि तमाम गुनाहों में से जिसको अल्लाह तआला चाहता है बर्श देता है 
बजुज वालिदैन की ईजा रसानी के क्‍योंकि इस गुनाह करने वाले को 
अल्लाह तआला उसकी मौत से पहले उसकी जिन्दगी में ही अजाब दे दिया 
करता है। (मिशकात ,जिल्द, 4 सफा 42) 

शरहे हृदीस्‌ :- दुनिया दारुल अमल यानी अमल का घर है और 
अख़िरत दारुल जज़ा यानी बदले का घर है। अल्लाह तआला का वादा है 
कि वह हर नेकी का सवाब और गुनाह का अज़ाब आख़िरत में देगा। मगर 
वह बड़ा गुंफूरुरं रहीम है। वह बन्दों के गुनाहों में जिस गुनाह को बख्शना 
चांहता है बख़्श देता है। और आखिरत में उस गुनाह पर बन्दों को कोई 
अजाब नहीं देगा मगर माँ बाप की नाफरमानी और उनकी ईजा रसानी वह 
खतरनाक गुनाहे कबीरा है कि अंललाह तआला उसको माफ नहीं फरमाता 
बल्कि उस पर इस कदर गज़ब व जलाल का इजहार फरमाता है कि सिर्फ 
आख़िरत ही में नहीं बल्कि इस गुनाहगार को उसकी मौत से पहले दुनयवी 
'जिन्दगी में ही अजाब के अन्दर गिरफ़्तार फरमा देता है। 
..._चुनौंचे बारहा का तुर्जबा है कि वालिदैन के सताने वालों का बहुत बुरा 
. अन्‍्जाम होता है। और यह लोग अपनी दुनयवी जिन्दगी ही में तरह तरह 
की इबरतनाक अजाबों में गिरफृतार हो गये है। बल्कि ऐसा भी देखने में 
आया हे कि .वालिदैन के सताने वालों को ख़ुद उन की औलाद ने ठीक उसी 
तरह सताया जिंस जिस तरह उन लोगों ने अपने माँ बाप को दुख दिया था। 
... बहरहाल वालिदैन की ईजा रसानी और नो फ्रमानी इस लिहाज से 
. दूसरे कबीर गुनाहों से ज़्यादा हौलनाक और बड़ा गुनाह है कि दूसरे कबीरा . 
: गुनाहों को तो खुदावनंद करीम मुआफ भी फरमा देता है और बाज गुनाहों 
पर सिर्फ आख़िरत में अज़ाब देता है मगर वालिदैन की ईजा रसानी पर तो 
दुनिया ही में अजाबे खुदावन्दी की मार पड़ती है। और अखिरत का अज़ाब 
बहर हाल उस गुनाहगार को मिलने वाला ही है। क्योंकि आखिरत दारुल 
>गजा यानी बदले का घर, है। इस लिए माँ बाप को सताने वाला दुनिया व 
िककननम नस कक नमक नम कक कक कम ममक रा कम कम 
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आख़िरत दोनों घरों में अज़ाब का हकदार है। नऊजु बिल्लाह मिंन्हु। वल्लाहु. 
तआला अअलम। 


दोजख से बचाने वाला पर्दा 


हदीस :- हज़रत बीबी आयशा रदियल्लांहु तआला अन्हा का बयान 
है कि मेरे पास एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ आयी और भीक माँगने लगी 
तो उसने मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ नहीं पाया तो मैंने वही एक खजूर 
उसको दे दी। तो उसने उस खजूर को अपनी दोनों बेटियों के दरमियान 
तकसीम कर दिया और. ख़ुद नहीं खाया। फिर वह खड़ी हुई और घर से 
बाहर चली गयी | उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम 
मकान में दाख़िल हुए तो मैंने यह माजरा आप से बयान किया तो आपने ' 
फ्रमाया कि जो शख्स इन बेटियों के साथ आजमाइश में डाला गया और 
उसने अपनी बेटियों के साथ बेहतरीन-सुलूक किया तो. यह बेटियाँ उसके 
लिए जहन्नम से परदा बन जायेंगी। ( मिशकात, जिल्द, 2 सफा 424) 

तशरीहू हदीस :- इस हदीस की बाज रिवायात में यूँ भी वारिद हुआ 
है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि :- 

अल्लाह तआला ने उस औरत के लिए जन्नत वाजिब फरमादी, या 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया कि उस औरत को 
अल्लाह तआला ने जहन्नम से आज़ाद फु्रमा दिया |( मुस्लिम, जिल्द, 2 सफा 330) 

और हज़रत अनस रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु की रिवायत में ये भी 
आया है कि :- 

जो मुसलमान दो बेटियों को उनके बालिग होने तक परवरिश करेगा 
तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने अपनी दो ऊँगलियों को 
मिलाकर फरमाया कि मैं और वह कयामत के दिन इस तरह साथ रहेंगे" | 
(मिशकात, जिल्द, 2 सफा 42१) 

_ .. खुलासए कलाम यह है कि इन हदीसों में उन वालिदैन के लिए 
बशारते उज़्मा और खुशख़बरी-है जो चन्द बेटियों के माँ बाप हैं। और मुहब्बत 
_ व शफकृत के साथ खुदा की नेअमत समझ कर परवरिश करते हैं। क्योंकि फरमाने 
रसूल के मोजिब यह बेटियाँ माँ बाप के लिए आतिशे जहन्नम से बचाने वाला 


परदा बनेंगी। और जन्नत में दाखिल होने का जरिआ बन जायेंगी। 
न््ि्त्ििजितजजज जो... >> 3 
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कक _  ॑उ 0 नननननननननननन- 

जो लोग अपनी जहालत से बेटियों को हकीर समझ कैंए उनसे नफरत 

है करते हैं वह इन हदीसों से सबक हासिल करें। और अपने गुनाहों से तौबा 

हे करें। और बेटों की तरह बेटियों को भी खुदा की नेअूमत समझ कर उनकी 
परवरिश करते रहें। और खुदावन्द कुद्दूस से उसके अजरो सवाब की 
उम्मीद रखें। वलल्‍लाहु तआला अआलम। क्‍ क्‍ 
.. मरातिब और दरजात का लिहाज 
.._ हदीस :- हज़रत मैमून बिने शबीब कहते हैं कि .हजरत बीबी 
आयशा रंद्वियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक साइल का गुजर हुआ त़ो 
आपने उसको रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। फिर उनके पास एक खुश 
पोशाक और अच्छी हैयत वाला आदमी गुज़रा। तो आपने उसको बिठाया 
और खाना खिलाया। तो किसी ने इसके बारे में आपं से कहा ( क्‍यों एक 

. 'शख्स को रोटी का टुकड़ा देकर रुखसत कर दिया और एक को बिठाकर 
खाना खिलाया) तो आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह स॒ल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍्लम का फरमान है कि लोगों को उनके मरातिब व दरजात की 
-मन्जिलों में उतारा करो। .._ ( अबू दाऊद, जिल्द 2, सफा 3॥7) 

-  शरहे हदीस :- उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका 
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इल्मो फज़्ल, जोहदो इबादत, मेहमान नवाजी और 

' सखावत के ऐतिबार से तमाम अजवाजे मुताहरात में बहुत मुमताज थीं | 
| आपकी सखावंत का तो यह हाल था कि एक मरतबा कहीं से एक लाख . 
दिरहम का नज़राना उनकी खिदमत में आया तो आपने फौरन ही उंसी वक्‍त 

. उन सब दिरहमों को ख़ैरात कर दिया। आपकी ख़ादिमा उम्मे दरा का बयान ' 
है कि हजरत आयशा रद्रियल्लाहु तआला अन्हा उः रोज रोज़ा दार थीं। तो 
मैंने अर्ज किया कि आपने उन सब दिरहमों को खैरात कर दिया और एक. 
दिरहम भी आपने बाकी नही रखा कि उससे आप गोश्त खरीद कर रोज 
अफतार करतीं। तो आप ने फरमाया कि अगर पहले तुम ने कह दिया होता 

| तो मैं एक दिरहम का गोश्त मैंगा लेती। (जरकानी , जिल्द 3, सफा, 230 

(| क्‍ यही वजह है कि हर किस्म के लोग आपकी जियारत के लिए दरें 

दौलत पर हाजिरी दिया करते थे। अगर एक तरफ फुकहा व मुहददिसीन कीं 

2990%:49949 3003-००: नल रहता था तो दूसरी तरफ फुकरा व मसाकीन का भी मजमर लगा 
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3 333 23८ ब पल -ज 2ल लाभ रकम भा। 
" रहता था। और आपके दरवाजे से कोई महरुम व ना मुराद होकर वापस नहीं 
जाता था। चुनौंचे मैमून बिन शबीब ताबेई का बयान है कि हजरत आयशा 
रदियल्लाहु तआला अन्हा- के दरवाजे पर एक भीक माँगने वाले साइल का 
गुजर हुआ तो आपने रोटी का एक टुकड़ा देकर रुख़सत कर दिया। मगर 
_ उसके बाद एक खुश लिबास और अच्छी सज धज का आदमी हाजिर हुआ 
तो आपने उसको रोटी देकर रुख़सत नहीं किया बल्कि उसको मेहमान 
बनाकर बिठाया और उसको खाना खिलाया उम्मुल मोमिनीन के इस तरजे 
अमल से हैरान होकर एक शख्स ने सवाल किया कि. ऐ उम्मुल मोमिनीन! 
आप ने ऐसा क्‍यों किया ? कि एक शख्स को आपने रोटी का एक टुकड़ा 
. देकर- रुख़सत कर दिया और दूसरे. की इतनी आवभगत की कि उसको 
मेहमान की तरह पूरे ऐज़ाज़ के साथ बिठा कर खाना खिलाया। आपने हर 
आने वाले के साथ यकसाँ सुलूक क्‍यों नहीं किया? तो आपने फुरमाया कि _ 
मैनें फरमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम पर अमल करते हुए 
ऐसा बरताव किया है क्‍योंकि हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने 
यह फरमाया है कि “ अन्जिलुन्नासां मनाजिलाहुम” यानी पास मरातिब का 
ख्याल और लोगों के दरजात का लिहाज रखो| ओर जो जिस मरतबा और 
जिस पोजीशन का आदमी हो उसके दरजात.व मरातिब के लिहाज से उसके 
साथ सुलूक और बरताव करो। पहला शख्स चूंकि एक गदागर था| दर बदर 
भीक मॉँगना उसका-काम घधँधा था इसलिए मैंने उसको रोटी का एक ठुकर्डा . 
देकर चलता कर दिया। लेकिन दूसरा शख्स अपने लिबास व पोशाक और 
सज धज के ऐतिबार से एक बा वकार आदमी था। इस लिए मैंने गदागरों 
-की तरह उसको कुछ देकर रुख़सत करना मुनासिब नहीं समझा। बल्कि 
उसको एक मुअज़्जिज़ आदमी की तरह मैंने ऐजाज़ व इकराम के साथ खाना. 
: खिलाकर रुख़सत कर दिया। न क्‍ 
. 'फवाइद व मसाइल :- हंदीस मजकूरा बाला से चन्द मसाइल व 
फ़वाइद मालूम हुए जो हस्बे जैल हैं। ... . 
...._१.. हर आने वाले मेंहमान के साथ यकसां और बराबर दरजे का 
सुलूक करना जरुरी नहीं है। बल्कि मसनून तरीका यही है कि आने वाले 
मेहमानों और मुलाकातियों मे जो जिस दरजे का आदमी है। उसके दरजात 
व मरातिब के लिहाज से उसकी मेहमान नवाजी और ख़ातिर व मदारत 
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रा पता 
| करनी चाहिये। चुनाँचे हदीसों से साबित हैरकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
* अलैहि वसल्लम की बारग्हे अकदस में यूँ तो रोजाना ओर हर वक्‍त ही 





हाजिरी देने वालों का हुजूम रहता था। और आप हर शख्स-के लिए अपने 





हुस्ने अखलाक का मुजाहिरा फंरमाते हुए उसपर नवाज़िश फरमाते थे। 
लेकिन जब कुबाइलं के मोअज्ज़िज़ सरदारों की मेहमान नवाजी, उनके 
हि कयाम व तआम के इन्तिजाम और उनसे मुलाकात के लिए तैयारी में खुसूसी 
हि एहतिमाम फ्रमाते थे। खुंद उम्दा और नफीस लिबास जेब तन फरमा कर 
उन सरदारों को बारगाहे आली में बारयाब फरमाते और उन लोगों को 
हदाया व तहाइफ अता फरमा कर पूरे ऐजाज़ के साथ रुख़सत फरमाते थे । 
;... यहाँ तक कि बहुत से सरदांराने कबाइल व अख़लाके नबविया के करीमाना 
है क्‍ सुलूक से मुतअस्सिर होकर बे इख्तियार आगोशे इस्लाम में आ जाते थे। 
॥ और बहुत॑ से कबाइल के शोअरा आपकी मदह में कुसाइद पढ़ने लगते थे। 
| और हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम के अख़लांके करीमाना और . 
| आपकी शानदार मेहमान नवाजियों का दूर दूर तक चर्चा करते फिरते थे। 
। हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम का खुद भी यही दस्तूरे 
ह ..... . अमल था। और अपने असहाब को भी इसी का हुक्म देते थे। और फरमाते 
थे कि “इजा अताकम करीमुन कौमन फुअकरेमूहो” यानी जब किसी काम 
हु का कोई शरीफ व मोअज़्जिज शख्स तुम्हारे पास आये तो तुम उसका ऐजाज 
हर व इकराम करो और उसके दरजात व मरातिब के लिहाज से उसके शायाने 
शायान उसकी खातिर दारी का इन्तिजाम करो | 
. अगर किसी के घर चन्द किस्म के मेहमान आयें कुछ अवाम और कुछ 
खवास तो वह शख्स अगर ख़वास के लिए पलंग और अच्छे बिस्तरों का 
... इन्तिज़ाम करे और अवाम को ज़मीन पर बिछौना बिछा कर सुलाए। इसी 
्ि तरह खवास के लिए दूसरे किस्म का ख़ास खाना तैयार कराये। और अवाम 
का के लिए आम खाने का इन्तिज़ाम करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 
है रा उसने “ अन्जैलुन नासा मनाजेलुहुम” के फरमान पर अमल किया कि हर 
शख्स कि लिए उसके मरातिब व दरजात के ऐतिबार से अलग अलग 
ह . इन्तिज़ाम .करो। वललाहु तआला अअलम। 


| 


का । 
हा क्‍ 
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तीन काबिले एह्तिराम हस्तियाँ 
हदीस :- हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला- अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि( यह तीन 
चीजें भी) अल्लाह अज़्जा वजल की ताज़ीम में से हैं। - 
.. 4. बूढ़े मुसलमान का एहतिराम करना। 
2. “उस हाीफजे कुरआन का एहतिराम करना, जो कुरआन में हद 
से बढ़ने वाला और दूरी बरतने वाला न हो। 
3. आदिल बादशाह का एहतिरान करना। 
शरहे हदीस. :- हदीसे मज़क्रा. का खुलासा व मतलब यह है कि 
जिस ने इन तीन शख्सो का ऐज़ाज व इकराम किया, दर हकीकत उसने 
अल्लाह तआला की ताज़ीम की। 
याद रखो कि किसी की ताजीम की दो- सूरते हैं। एक तो यह कि 
. » उंसकी जात की ताजीम की जाए। दूसरे यह कि जिन जिन चीजो को उसकी 
जात से तअल्लुक हो उनकी ताजीम की जाए। तो बूढ़े मुसलमान और हाफिजे 
कुरआन और बादशाहे आदिल का ऐज़ाज़ व इकराम चूँकि इसी हैसियत से 
. किया जाएगा कि यह तीनों अहकामे खुदावन्दी की पैरवी करके खुदावन्द 
तआला के मुकर्रब बन्दे हो गये हैं। और उन लोगों को खुदा के कुर्बे ख़ास 
से निस्बत हासिल हो गई है। इसी लिए इस हैसियत से इन लोगों की ताज़ीम 
दर हकीकत खुदा ही की ताजीम है | जाहिर है कि जिस मुसलमान ने इस्लाम 
पर अमल करते करते अपने बालों को सफेद कर डाला और बूढ़ा हो गया। 
वह ब निस्बत उन मुसलमानों के जिन को थोड़े ही दिनों इस्लाम पर अमल 
करना नसीब हुआ। यंकीनन एक ख़ास किस्म की फजीलत का हामिल है।. 
इसी तरह वह मुसलमान जिसने मेहनते शाक्का उठाकर करआन 
मजीद को हिफ़्ज़ कर लिया और कुरआन का अमीन बन कर करआन में 
किसी किस्म की तहरीफ और उसके मआनी व॑ मतालिब में कोई -तबदीली या 
कमी बेशी नहीं की। और हमेशा कुरआन को पढ़ता और उसके अहकाम पर 
अमल करता रहा। ओर कभी करआन से ऐराज व रु गरदानी नहीं की। वह 
बिला शुबा दूसरे लोगो से बहुत ज़्यादा लायके एहतिराम और एक बहुत बड़ी 
ख़ास फजीलत का जामेअ है। यूँ ही एक खुद- मुख्तार बादशाह जिसको यह 
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या ॥८ | 
सकता था। लेकिन उसने अपनी खुदमुख्तारी. को फरमाने रब्बानी पर कुरबान 
करते हुए हमेशा अद्ल ही किया | और जुल्म से बचता रहा। वह बिलयकीन 
एक बहुत बड़ी फजीलत के शरफु से सर फ्राज़ है। लिहाजा यह तीनों 
अशख़ास बिला शक व शुबा ताजीम व इकराम व ऐजाज़ व एह्ठतिराम के 
काबिल हैं इसलिए जो इन तीनों की ताज़ीम करेगा, खुदावन्द कुद्दूस उसको 
: ऐसा ही और इतना ही अजरो व सवाब अता फरमायेगा। जितना कि अपनी 
जात पाक की ताजीम करने वालों को अजरो सवाब अता-फरमाता है। 
क्‍ फ्वाइद व मसाइल :- इस हदीस से मुन्दरजा. जैल मसाइल का 
. सुबूत मिलता है| 
रा 3. . बूढ़ा मुसलमान, हाफिजे कुरअआन, और आदिल बादशाह यह 
तीनों लायके ताजीम और काबिले एह्तिराम हैं। और हर मुसलमान पर हक्‌ 
- है कि इन तीनों का ऐज़ाज व इकराम करे। अगर कोई इन तीनों की तौहीन 
- करे तो वह हक॒कुल्लाह व हक्कूल अब्द में गिरफतार और अजाबे हब जहन्नम 
का सजावार है। प 
2. अगर कोई बूढ़ा मुसलमान न हो तो वह लायके ताजीम जीम नहीं। 
. क्‍योंकि “ जि९-शैबतिल मुस्लिम" के अल्फाज हदीस. में “ मुस्लिम” की कैद 
लगी हुई है। यानी बूढ़ा होने के साथ साथ अहकामे इस्लाम का पाबन्द भी 
हो तो वह काबिले एह्वतिराम है। 
' '.. 3 इसी तरह वह हाफिज़े कुरआन जो करआन मजीद की तिलावत 
_ नहीं करता। या कुरआन की आयतों में अललम गल्लम पढ़ कर अल्फाजे 
कुरआन में तहरीफ व तबदीली करता हो वह. भी काबिले ताजीम नहीं। 
. क्योंकि हदीस में “ ग़ैरल गाली फीहे वलल जाफी अन्हु" की कैद लगी हुई 
: है। यानी वही हाफिजे कुरआन लायके एहतिराम है जो इन दोनों जुर्मो से बरी 
और पाक हो। 
द 4... इसी तरह जालिम बादशाह अगरचे कितना ही बडा बादशाह 
” क्‍यों-न हो हरगिज काबिले.इज़्जत व एहतिराम नहीं। क्योंकि हदीस में 
बादशाहे आदिल को काबिले इज्जत व एहतिराम बताया गया है। मालूम हुंआ 
कि जालिम बादशाह ताजीम का अहल नहीं। 


_5. इन तीनो शख्सों की ताजीम को अल्लाह तआला ने अपनी 
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ताजीम करार दिया है। क्योंकि इन तीनों को खुदा का कुब हासिल है। तो 
फिर जाहिर है कि महबूबाने बारंगाहे इलाही यानी. उल्मा व सुल्हा और 
. औलियाए किराम व शोहदाए इज़ाम की ताज़ीम व इकराम व अज़मत का क्या 
हाल होगा? और फिर हुजूर सय्येदुल अम्बिया सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
_ वंसल्‍्लम की ताजीम व तकरीम की' जलालते शान का क्या कहना ? जिन 
को बारगाहे खुदावन्दी में कुर्बे ख़ास की वह अजमतं मिली है जिसकी बुजुर्गी 
और बढ़ाई का कोई तस॒ब्चुर भी नहीं कर सकता | इस लिए साबित हो गया 
' कि हुजूर सय्येदुल अम्बिया सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम और तमाम - 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और तमाम उल्मा व सालेहीन और औलियाऐ 
. कामेलीन की ताजीम दर हंकीकृत खुदा वन्द करीम की ही ताजीम है। औरें 
जो शख्स इन मुक्रबाने बारगाहे इलाही की ताज़ीम करेगा अल्लाह तआला 
उसको वही अजरो सवाब अंता फ्रमायेगा जो अपनी जात की ताजीम करने 
वालों को इनायत फुरमाता है और उसका लाजिमी नतीजा झह'है कि जो 
बदबख्त इन महबूबाने इलांही की ताजीम से इन्कार कराता है वह दर 
. हकीकत रब्बुल इंज्जत जल्ला जलालुहू की ताजीम से इन्कार करता है। और 
उसको मरदूद जहन्नमी के सिवा और क्‍या कहा जा सकता हैं। 


बेहतरीन साथी और बेहतरीन पड़ोसी 


हदीस :- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
. से मरवी है उन्होने कहा कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने फ्रमाया कि तमाम साथियों में सब से बेहतरीन साथी अल्लाह तआला के 
. नजदीक वह शख्स है जो अपने साथियों के हक में सब साथियों से ज़्यादा 
अच्छा हों और तमाम पड़ोसियों में सब से बेहतरीन पड़ोसी वह शख्स है जो 
: अंपने पड़ोसियो से ज़्यादा अच्छा हो। ( मिश्कात, जिल्द, 2 सफा, 424) 
.. शरहे हदीस :- इस हदीस को इमाम तिरमिजी व इमाम दारमी 
. ने अपनी अपनी किताबों में तहरीर फरमाया हऐै। क्‍ 
क्‍ इस हदीस का खुलासा यह है कि इस दुनिया में तकरीबन हर शख्स 
के कुछ साथी और कुछ पड़ोसी जरुर होते हैं। और यह भी यकीनी बात है 
_ कि हर साथी और हर पड़ोसी बराबर दरजे के नहीं हुआ करते | बल्कि कुछ 
. साथी अच्छे भी हुआ करते हैं और कुछ बुरे भी। इसी तरह कुछ पड़ोसी अच्छे 
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साथियों के साथ अच्छा सुलूक करे। और ऐसे करीमाना व मुशफिकाना 


. अन्दाज़ में उनके साथ मुआमलात और बरताव करता रहे कि उसके तमाम 
, साथी उसको अपना बेहतरीन साथी कहने लगें। और तमाम पड़ोसियों में 


सबसे अच्छा पड़ोसी अल्लाह तआला के नजदीक वह पड़ोसी है जो अपने 

तमाम पड़ोसियों के साथ मुआमलात में ऐसे नेक बरताव के साथ प्रेश आये 

कि उसके तमाम प्रड़ेसी उसको अपना बेहतरीन पड़ोसी कहने लगें। 
हासिले मतलब यह हुआ कि जिस आदमी के सब साथी उसको अच्छा 


कहें और जिस पड़ोसी के तमाम पड़ोसी उसको अच्छा कहें तो तुम समझ 


लो कि वह आदमी अल्लाह तआला कि नजदीक भी अच्छा ही है। 
हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी करार रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी 


. हैं कि नबी सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने एक दिन वुजू फरमाया तो 


आपके असहाब आपके वुजू के पानी को अपने हाथों में मलने लगे तो उन 
से नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया कि तुम लोगों 
को इस काम पर कौन चीज उभार रही है? लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह 


 अज्जवजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लग की. 


मुहब्बत | तो नबीए करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि जिसको यह बात खुश करे कि वह अल्लाह अज्जावजल और उसके 
रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम से मुहब्बत करे या उससे अल्लाह 
अज़्जावजल व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम मुहब्बत करें तो 
उसको चाहिये कि वह जब भी बात करे तो सच्ची ही बात बोले। और जब 
वह अमीन बनाया जाए तो वह अमानत को अदा करे | और अपने पड़ोसियों 
के साथ अच्छा सुलूक और नेक बरताव करे | ( मिशकात, जिल्द, 2 सफा, 424) 





का ब्लैमनण न हे _ चूका उँयो न का. का 
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वह मोमिने कामिल नहीं जिसका पड़ोसी 
. भका रहे 


हवीस :- हज़रत इन्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से 

रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि वह ( कामिल दरजे का) मोमिन नहीं 
जो.खुद पेट भर कर खा ले और उसके पहलू में उसका पड़ोसी भूका रह 
जाये। ( मिशकात, जिल्द, 2 सफा, 424) 
: .._ शरहे हदीस :- दीने इस्लाम ने मुसलमानों पर जो हुकूक लाजिम 
'फ्रमाये हैं वह दो किस्म के हैं। एक अल्लाह तआला कि हुकूक, दूसरे बन्दों के 
 हुकूक | हर मुसलमान पर अज़रुऐ शरअ इस्लाम इन दोनों हुकक का अदा करना 
लाज़िम व ज़रुरी है। तो जो मुसलमान इन दोनो हुकूक को पूरे पूरे तौर पर अदा 
करे बिला शुबा उसका इस्लाम कामिल है और वह मुकम्मल दरजे का मुसलमान 
है। और जो इन दोनों हुकूक को पूरे पूरे तौर पर अदा न करे उसका इस्लाम 
. यकीनन नाकिस है और मुकम्मल दरजे का मुसलमान नहीं है। 
... बन्दों में माँ बाप भाई बहन शौहर बीवी बेटा बेटी वगैरह के हुकूक 
मुकर्रर हैं। इसी तरह इस्लाम ने पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक मुकर्रर फरमाये 
हैं। जिनको मुकम्मल तौर पर अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम व जरुरी 

है। चुमाँचे पड़ोसियों के हुकूक में से एक हक यह भी है कि हर मुसलमान अपने 
: पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सुलूक करता रहे यानी उनके दुख सुख में शरीक हो 
: कर उनकी हमदर्दी व गम खुवारी और दस्तगीरी व जाँ निसारी करे। अगर वह 
बीमार हों तो उनकी तीमारदारी करे। अगर वह मुलाकात को आयें तो उनकी 
खातिर दारी करे। अगर वह गायब हों तो उनकी खाना दारी करे। अगर वह 
मुफलिस व मोहताज हों तो उनकी इमदाद व अयाल दारी करें| अगर वह भूके 
हों तो उन्हें खाना खिलायें। अगर वह नंगे हों तो उन्हें कपड़ा पहनाये। अगर 
उन पर कोई आफत व मुसीबत पड़ जाये तो उन की इमदाद व एआनत व 
रिफाकृत व नुसरत करे। गर्ज़ हर मामला में बेहतरीन बरताव करे। 

अब जाहिर है कि अगर कोई पड़ोसी बेचारा फाका और भूक का मारा 
हुआ दाने दाने को तरसता हो और उसका पड़ोसी उम्दा उम्दा और नफीस 
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व लजीज गिज़ाएँ पेट भर कर सुख और चैन की नींद सोता रहे। तो यकीनन 


उस मुसलमान ने अपने पंडोसी का हक नहीं अदा किया। और बन्दों का हक 
अदा करने में उसने बेपनाह कोताही और हक तलफी की। लिहाजा बिला 
शुबा उसका इस्लाम नाकिस हुआ। और वह मुकम्मल दरजे का मुसलमान 
कहलाने का मुस्तहक नहीं रहा। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातो 


.... .वस्सलाम ने फरमाया कि ” वह कामिल मोमिन नहीं जो खुंद पेट भर कर 
. खाले और उसके पहलू में उसका पड़ोसी भूका रह जाये। 


फ्वाइद व मसाइल :- 4. मुसलमान पर अपने पड़ोसियों के 
साथ हर मुआमला में बेहतरीन सुलूक और अच्छा बरताव करना जरुरी है| 


. कुरआन मजीद में भी पड़ोसियों के साथ भलाई करने का खास तौर पर हुक्म 


आया है। और हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने इरशाद 
फरमाया कि” हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम हमेशा पड़ोसियों के बारे में . 
मुझे खुदा का यह हुक्म सुनाते रहे कि उनके साथ भलाई करते रहो। यहाँ 
तक मुझे यह ख्याल होने लगा कि अन्करीब अल्लाह तआला पड़ोसी को 
उसके पड़ोसी का वारिस बना देगा। ( बुखारी जिल्द, 2 सफा, 889) 
2. . पड़ोसी अगर कोई मामूली से मामूली और बिल्कुल कम कीमत 
चीज भी अपने पड़ोसी को दे तो पड़ोसी को चाहिये कि हरगिज हरगिज 


- उसके अतिया को हकीर समझ कर न ठुकराये बल्कि उसंकी दिल जोई और 


दिलदारी के लिए उसके अतिया को निहायत खुशी खुशी कबूल हुबूल करे। चुनौचे 


.. हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि 


ऐ मुसलमान बीबियो ! अगर तुम्हारी पड़ोसन बकरी का एक खुर भी 
तोहफा में तुम्हारे पास भेज दे तो हरगिज हरगिज़ उसको हकीर मत समझो। 
और अगर तुम्होरे पास अपनी पड़ोसन को देने के लिए बकरी का एक खुर 
ही हो तो तुम उसको तोहफे में देने के लिए हकीर समझ कर हाथ न रोक 
लो। बल्कि वही अपनी पड़ोसन को तोहफे मे दे दो |'बुछारी, जिल्द 2 सफा ऋण... 
.._ एक और हदीस में तो यह भी इरशादे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि 

वसल्लम हुआ है कि :- 

अगर तुम शोरबा पकाओ तो कुछ पानी ज़्यादा डालकर शोरबे को 


दे बढ़ा लो। ताकि उसमें कुछ अपनी पड़ोसन को देकर तुम उनकी इमदाद 4 


खबर गीरी कर सको। (बखारी शरीफ) || 22 2 गीरी कर सको। ( बुखारी शरीफ) 
0-4 0 । 0. 40203. »/ मै थी समर 2५०0... अमल किक किन लक 
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3. पड़ोसी के साथ सिर्फ अच्छा सुलूक ही करने का हुक्म नहीं। 
बल्कि यह भी हुक्म है कि उसको जुर्रा बराबर कोई तकलीफ न पहुँचे। चुनाँचे 
हुजूरे अक्‌दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा फरमाया 
कि ” वल्लाहु ला यो मिन” यानी खुदा की कुसम वह मोमिन(कामिल) नहीं. 
होगा। उस पर किसी ने अर्ज़ किया कि कौन ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलेहि वसलल्‍लम तो इरशाद फरमाया कि “ अललजी ला योमिन 
जारहू बवाइक॒हू' यानी वह शख्स मोमिन कामिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी 
उसकी शरारतों से बे खौफ न हो-जाये। बुख़ारी, जिल्द 2, सफा 889) 


छ: चीजों के बदले जन्नत की जमानत 


हदीस :-- हज़रत जबादा बिन सामित .रदियल्लाहु -तआला अन्हु से 
रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि- वसल्लम ने फ्रमाया 
. कि तुम लोग मेरे लिए अपनी जात से छः चीजों के ज़ामिन बन जाओ। तो. 
.. मैं तुम लोगों के लिए. जन्नत का जामिन बन जाऊँगा। 
4.. जब बात करो, तो सच बोलो। 
जब वादा कसे-तो पूरा करे | 
जब तुम किसी चीज़ के अमीन बनाये जाओ तो अमानत अदा करो। 
- अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करो। 
: अपनी निगाहों को नीची रखो।..... 
अपने हाथों को (बुराई से) रोके रखो । क्‍ 
द (मिश्कात, जिल्द 2,सफा 445) 
क्‍ हजरत जुबादा बिन सामित :- इस हदीस के रावी हजरत उबादा 
. बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। उनकी कुन्नियत अबुल वलीद है। 
और यह अन्सार के कबीला बनू सालिम के बहुत ही नामवर शंख्स हैं। ऐलाने 
नुब॒व्वत के बारहवीं साल हज के मौका पर मिना की घाटी में मदीना के जिन 
बारह शख्सों ने छुप कर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के 
मुकददस हाथों पर बैअुत की थी उनमें से एक यह भी हैं। फिर ऐलाने नुबुव्बत 
के तेरहवीं साल जब इसी घाटी में मदीना के बंहत्तर जा निसारों ने बैअुत की 
तो यह उस जमांअत में भी शामिल थे। जंगे बदर और तमाम इस्लामी 
जिहादों में यह मुजाहिदाना शान से शरीक हुए, बहुत ही बहादुर थे। और 


शान कक वकानन॒ नए कक न कम मम भा मभमभमभ2!!!भभ2भभह्मय्य्ख्शण्म्््य्य्थ्थयथयथथथ रथ ोॉ अ अऑअ अ फ पर पपपषणरग 





5) (0 # (७० [७ 


7:00 703 : / /0 .70 /2797 625 प्ाश03८०८_ छ4709480०0]८283 








हु श्ा च्ल्य 





5 












आला दरजे के होश मन्‍्द और साहिबे इल्म भी थे। अमीरुल सुनना ली के थे। अनीरुल मोमिनीन हजरत हजरत 


उमर रदिंयल्‍लाहु तआला अन्हु.ने अपने -दौरे ख़िलाफत में मुल्क शाम का 
काज़ी और मुअल्लिम बना दिया था| यह पहले हमस में रहे फिर फिलिस्तीन 
चले गये | तिहत्तर बरस की उम्र पाकर 34 हिजरी में बमुकाम रमला या.बैतुल 


मुकद दस में वफात पायी| ( इकमाल फी अस्माइर रिजाल; सफा 605) 
शरहें हदीस :- इस हदीस का खुलासा मतलब. यह है कि जो 
मुसलमान..इन छः चीजों पर अमल करने का अहद केरले और जामिन बन 


को जन्नत दिलाने की जमानत ली है। और यह गारन्टी दी है कि वह जरुर 


जन्नत में जायेगा । 
4. “सच बोलना +- हर मुसलमान पेर फर्ज है कि हमेशा सच 


बोलें और हरगिंज हरगिज़ कभी झूट न बोले। झूट बोलना गुनाहे कबीरा है। 


क्योंकि सच्चाई तुमको नेकू कारी की तरफ ले जायेगी | और नेकूकारी तुमको 
जन्नत मे पहुँचा देगी। और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और सच्चाई 


क्योंकि झूट तुम्हें बदकारी की तरफ ले जायेगा। और बदकारी तुमको 


.. जहननम में पहुँचा देगी। और आदमी लगात्तार झूट बोलता रहता है और झूट 
ही का तलबगार रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह तआला की बारगाह में 


कज्जाब लिख दिया जाता है। ( तिरमिज़ी, जिल्‍्द 2, सफा 49) 
... अल्लाहु अकबर ! एक मुसलमान की खुश- नसीबी की. यह कितनी 
बड़ी मेअराज है कि परवरदिगारे आलम के दरबार से उसको सिद्दीक का 


व इकराम की दौलतों से मालामाल हो जाये। और यह एक मुसलमान की कितनी 
मनहूस बदबख्तीं और कितनी बड़ी नहूसत है कि अल्लाह अज़्जा वजल की 
बारगाहे कहंरो जंलाल से उसको कज़्ज़ाब का गन्दां और घिनौना लकृंब मिले और 


वह दोनो जहान में खुदा की मार और फंटकार से जलील व ख़ुवार हो जाए। 
कज़्जाब" (बहुत बड़ा झूटा). यह कितना बुरा और किंस कुदर काबिले .. 
चित खनन न कसम शटपट 


'जममहकब्ूब-ःूाा्ा पीसकर व कान्‍नन 
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. जाऐ तो हूजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने उस मुसलमान _ 


. एक हदीस में हुजूरे अकरम सल्लल्लांहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशांद 
: - फरमाया कि “ तुम लोग अपने लिए इसको लाजिम समझो कि सच ही बोलो 


: हीं का तलबगार रहता है तो अल्लाह अज्जा वजल के दरबार में उसके लिए . 
सिद॒दीक का लक्‌ब लिख दिया जाता हैं। और तुम लोग झूंट से बचते रहो- 


. मोअज्जिज खिंताब मिंल जाए। और वह दोनों जहान में रब्बुल आलमीन के इन्झाम.. 


4 





नफरत खिताब है। इसको समझने के लिए इस हदीस को पढ़िये जिसके रावी 


हजरत सफवान बिन सलीम ताबेई हैं कि :- | 

किसी स॒हाबी ने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्‍्लम में अर्ज किया कि क्या मोमिन बुज़दिल और डरपोक हो सकता है ? तो 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि हाँ। फिर किसी ने 
गुजारिश की कि क्‍या मोमिन कनन्‍्जूस हो सकता है ? तो आपने इरशाद 
फरमाया कि हाँ। फिर किसी ने दरयाफ़्त किया कि क्‍या मोमिन कज्जाब 


बहुत बड़ा झूठा हो सकता है )? तो हुजूर ने फुरमाया नहीं |; कक कह २७ ० 


मतलब यह है कि काजिब यानी कभी कभी इत्तिफाकिया या बवक्ते 
जरुरत झूट बोलने वाला तो मोमिन कहलायेगा मगर कज़्ज़ाब जो हमेशा हर 
बात में झूट ही बोले वह इस लायक नहीं कि उसको मोमिन कहा जाए। क्योंकि 
कज़्जाब होना हरगिज़ हरगिज़ कामिलुल ईमान मुसलमान की शान नहीं है। 

2. वादा पूरा करना :- मुसलमान किसी से कोई वादा करे तो 
उस वादे को पूरा करना मुसलमान का इस्लामी फरीज़ा है। मुकृद्दस 
कुरआन में खुदा वन्द कुद्दूस का फरमान है : “ऐ ईमान वालो अपने वादों 
को पूरा करो”। द 

इस्लाम में वादा-पूरा करने की अहमियत का अन्दाज़ा लगाना हो तो 
मुकद्दस रसूल सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरते मुबारका का 
यह शाहकार याद करलो और नुबुव्वत के इस इबरत खेज और नसीहत 
आमोज आला किरदार को कभी फरामोश न करो। सीरते नबविया सल्लल्लाह 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम की किताबों में यह हदीस है : - 

हजरत इब्ने अबिल हस्मा रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि : 
ऐलाने नुबुव्यत के कब्ल मैंने हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 
कोई सामान ख़रीदा तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमं की कछ 
रकम मेरे जिम्मे रह गईं और मेंने हुजुर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम से 
वादा किया कि मैं वह रकम इस जगह अभी अभी लेकर आता हूँ लेकिन मैं 
बिल्कुल भूल गया। फिर तीसरे दिन मुझे याद आया और मैं जब यह रकम लेकर 
उस जगह पहुँचा तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम को उसी जगह 
पाया और आप ने मुझ से सिर्फ इतना फरमाया कि तुमने मुझे मशक्कत में डाल 


-दिया. क्योंकि तीन. दिन से.मैं इसी जगह तुम्हारा इन्तिज़ार कर. रहा हूँ। 
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सनम नननननननननननन+ न 30 ि-नननननननननननन न». 80. 
3. अमानत की अदायगी :- अमानत की अदायगी फर्ज है। 
और बाल बराबर भी किसी अमानत में ख़यानत करना हराम और 
कबीरा है। कुरआन का फरमान है कि “यानी अपनी अमानतों में जान 
बूझकर ख्यानत न करो। क्‍ 
याद रखो कि अमानत सिर्फ माल और सामान ही की नहीं होही 
बल्कि अगर तुम्हे किसी बात या किसी राज़ का अभीन बना दे तो यह बात 
और राज भी अमानत है इसमें भी ख़यानत हराम और गुनाहे कबीरा है 
मसलन मियाँ बीवी बवकतें मुबाशरत तन्हाई में जो कुछ कहते या करते हैं इप 
मामले में औरत मर्द की अमीन और मर्द औरत का अमीन है। अगर औरत 
या मर्द ने अपने राज़ों को फाश कर दिया तो अमानत में ख्यानत करने का. 
गुनाह लाजिम होगा क्‍ 
4. शर्मगाहों की हिफाजत :- इस का मतलब यह है कि 
'जिनाकारी से बचने का अहद करलें और हरगिज हरगिज अपनी शर्मगाहों 
को इस गुनाहे अज़ीम से आलूदा न करें। बल्कि हमेशा अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करते रहें। क्‍ 
5. निगाहों को नीची रखना :- इससे मुराद यह है कि जिन 
चीज़ो को देखना शरीअत मुतहरा ने हराम करार दे दिया है हरगिज उत पर 
. कभी नजर न डाले | बल्कि अपनी निगाहों को नीची रखे ताकि हरांम चीजो 
पर नजर न पड़ सके| मसलन गैर महरम औरतों को देखना या नाच 
देखना। या सिनेमा वगैरह बे हयाई की तस्वीरों, अख़लाक को ख़राब करने 
वाले मनाजिर देखना या मुसलमानों के छिपे हुए की ताक झौँक कर देखना 
या कुफ्र व मआसी और फवाहिश व मुन्किरात के मज़ामीन वाली किताबों को 
देखना यह सब हराम हैं और इन सब महारिम से अपनी निगाहों को नीची 
रखना लाजिम और वाजिबुल अमल है। 
द 6. हाथों को रोके रखना :-इसका मकसद यह है कि मुसलमान 
' अपने हर हर अज़्व बल्कि बदन की बोटी बोटी पर कन्ट्रोल रखे कि हरगिज 
हरगिज़ उससे कोई बुराई और ख़िलाफ़े शरीअत काम न होने पाये। हाथ को 
रोके रहने का यह मतलब नही कि सिर्फ हाथों को गुनाह और बुराई से बचाए 
रखे। और बदन के दूसरे आजा को आजाद छोड़ दे चूँकि इन्सान के ज़्यादा 
तर कॉर्म हाथों ही से अन्जी|म्न पाते हैं। इसलिए मिसाल के तौर पर इस हदीस 
ल्‍| कल्का [7]. है ५. 
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व आय न बन राज मम ग्गग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग््ग्ग्ग्ण्॥्_्)ण्६्|न्ण्ण्ण्ण्न्न्न्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्णष्ण्णन 
में हाथों को बुराई से रोके रखने का जिक्र आया है। लेकिन हुंजूर 
अलैहिस्सलांतु वस्सलाम की मुराद यही है कि मुसलमान अपने हर हर अज़्व 
को गुनाहों से रोके रखे। चुनाँचे कुरआआन मंजीद में रब्बुल आलमीन का 
फरमान है कि :- -४५४-७ ५००७ ए७॥ |४ | $/ ,.०/ ) (६-२०! 

तर्जुमा :- कान आँख दिल हर हर अज़्व से इसके कामों के बारे में 
कंयामत के दिन पूछ गछ की जायेगी और उसके आमाले खैर वें शर का 
हिसाब लिया जायेगा। 
._+ तबसरा :- हदीसे मज़करा बांला में जिन जिन चीजों पर अमल . 
करने के बदलें हुजूर सललल्लाहु तआला अंलैहि वसल्लम-ने अंपनी उम्मत को 
जन्नत मिलने की जमानत ली है गौर कीजिए कि इन बातों पर अमल करना 
कछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। न इन कामों में माल का खंर्च है न जिस्मानी 
मेहनत दरकार है! हर मुसलमान बा आसानी इन पर अमल करके'जन्नत 
का हकदार हो सकता है मगर यह कितना अजीब और हैरत नाक सानेहा 
है कि बावजूद कि हर मुसलमान जन्नत का मुश्ताक और तमन्‍नाई बल्कि 
हरीस हैं मगर जन्नत को दिलाने वालें उन आमाल से न सिर्फ कोसों दूर है 
बल्कि इन महारिम खुसूसन झूट, वादा ख़िलाफी ख़्यानत वगैरह की बलाओं 
में बुरी तरह गिरफ्तार है कि' मुस्लिम मुआशरा की इफ़्फत व अजमत और 
उसके तक॒द॒दुसस की परंचमों की धज्जियाँ पांरा पारा होकर फिजाए आसमानी 
में बिखर चुकी 'हैं। और अकंवामें आलम की निगाहों में इस्लाम और 
मुसलमानों का वकार तहस नहस होकर रह गया है। फिस्क व फुंजूर का 
तो जिक्र ही क्‍या है हद हो गई कि जमाना-ए-हाल के बाज उल्मा व 
_मशाइखध़ का दामने तकद्दुस भी किज़्ब बयानी, वादा खिलाफी और किस्म 
किस्म की ख्यानतों के बदनुमा धब्बों से दागदार नंजरं आ रहा है। 

..._ खुदावन्द करीम सबको इन गुनाहों से तौबा और आमाले सॉलेहा की 
तौफीक अता फरमाये। और हर मुसलमान को जंननत' नसीबं फरेमाये | 
आमीन | 





>> न सन न धन शशधचधधधधननखिच धन 
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|... मेहमान नवाजी 
हदीस नम्बर 4:- हज़रत. अबू शरीह रदियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत. है. कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि जो शख्स अल्लाह तआला और कयामत पर ईमान रखता.है तो उंसको 
चाहिये कि अपने पड़ोसी के.साथ अच्छा बरताव करे. और जो शख्स अल्लाह 
तआला और कयामत पर ईमान रखंता है तो उसको चाहिये कि अपने 
मेहमान: को ऐजाज़ करे। और जो शख्स अल्लाह तआला और कयामत पर 
. ईमान रखता ,है तो उसको चाहिये कि-अच्छी -बात बोले या चुप रहे | 
कु यु ( मुस्लिम जिल्द.4 सफा 50) 
हदीस नम्बर. 2 :-, हजरत अबू शरीह अदवी रदियल्लाहु तआला 
अन्हु कहते हैं कि मेरी दोनों आँखों. ने रसूलुल्लाह-सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम को देखा | और मेरे दोनों कानों ने हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम -से. सुना जिस वक्‍त आपने-इन कलिमात को इरशाद फरमाया। 
आपने यह इरशाद फ़रमाया कि जो शख्स अल्लाह तआला और कियामत पर 
ईमान. रखता है उसको चाहिये कि: अपने मेहमान की इज्जत उसको जायजा 
देकर-करे। इसं पर लोगों ने कहा कि मेहमान का जायजा क्‍या है ? तो आपने 
फरमाया कि एक दिन और एक रात | और मेहमानी तीन. दिन है और उसके बाद 
... जो कुछ है वह सदका होगा। और जो शख्स अल्लाह तआला और कियामत - 
पर इंमान रखता: है तो उसको चाहिये कि कोई अच्छी बात बोले या चुप रहे। 
हवीस नम्बर 3 :- हजरत अबू शरीह कअबी रदियल्लाहु तआला 
अन्हु से रिवायत .है कि बेशक रसुलल्लाह. सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
._ _ वसलल्‍्लम ने फुरमाया कि मेहमानी तीन दिन है और मेहमान का जायजा (पुर 
' त्तकल्लुफ पकवान) एक दिन और एक रात है। और इसके बाद जो 
इत्तिफाक पेश आये तो वह सदका है और मेहमान क॑ लिए यह हलाल नहीं 
है कि वह इतने दिनों तक ठहरा रहे कि मेजबान को तंग कर डाले | 
(तिरमिजी जिल्द 2, सफा ॥9) _ 
हजरत अबू शरीह :- मजकूरा बाला तीनों हदीसों में तीन जगह... 
अबू शरीह रावी का जिक्र है। मुस्लिम शरीफ में अबू शरीह है और तिरमिजी 
की एक रिवायत में अबू शरीह अदवी है और दूसरी रिवायत अबू शरीह .' 


म्क्। हनन मिमिक नकद न मीन ला आल ला मा  ॉल्ननमब धर था छ हों बढ 
'हुरननू«कनमदनककब कक कक ्र< «5 «+%- ८ ंस्‍ २० -< पक +++पि्मकऋबर ४+3:<प:- 3ककबनकबन ९ अर. +-पिकनारउ५ कक कककत ध्ययाााााााााााााााााााए_ बाइबल बा ॥ आंख 
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'कअबी हैं। वाज़ेह रहे कि यह तीनों एक ही शख्स है। अब शरीह इन को एक ही शख्स हैं। अबू शरीह इन की 
कुन्नियत है और यह अपनी कुन्नियत ही से ज़्यादा मशहूर हैं। इनका नाम 
- क्या है? इस. बारे में .मुहद्दिसीन, के पाँच-अकवाल हैं। बाज ने कहा कि 
इन का नाम खुवैद बिन: अम्र है और बाजःका कौल है कि;अम्र बिन खुवैद- 
. है। और बाज के नजदीक अब्दुर्रहमान नाम है। और बाज़:ने इमका नाम 
हानी बिन अम्न बतायाःहै। और बाज़ कहते हैं कि:इन का नाम कुअब है। 
इसी तरह यह तीन निस्बतों. के साथ मशहूर हैं। कुछ लोग इनको अबू शरीह 
 ख़ज़ाई कहते हैं-कुछ लोग-इनको अबू .शरीह अदवी कहते हैं।:और कंछ: 
लोग अबू शरीह कअबी कह कर इनका ज़िक्र करते हैं। है 
( नौवी शरीफ शरह .मुकदमा मुस्लिम शरीफ सफा 24) 
“इकमाल फी अस्माइर रिजाल” में उनका-तजकिरा इन .लफ्जों में. 
आया है कि अबू शरीह खुवैद बिन. अम्र कअबी. अदवी ख़ज़ाई यह फत्तहे 
मक्का से पहले ही मुसलमान हो गये थे। हिजाज. के असातिजा हदीस में 
इनका शुमार है और मुहद्दिसीन की एक जमाअत:ने इन की शागिर्दी क़ा 
शरफ पाया है। यह बुजुर्ग और बुलन्द:मरतबा सहाबी हैं। 68 हिजरी में 
मदीना मुनव्वरा के अन्दर इनकी: वफात हुई। ा 
शरहे हदीस :- मुस्लिम शरीफ-की हदीस का खुलासा यह- है-कि 
हर मुसलमान को तीन चीजों का ख़ास तौर .पर एहतिमाम करना चाहिये। - 
4.... अपने पड़ोसी के साथ नेक सुलूक और अच्छा बरताव करे। 
2. अपने मेहमान का ऐजाज़ व इकराम करे। .. 
3. जब कभी बोले तो अच्छी बात बोले वरना खामोश रहे। 
: - _तिरमिजी शरीफ की पहली हदीस का भी यही मतलब है मगर इसमें 
: एक बात बढ़ी हुई है कि मेहमान को इस का जायजा देकर इसकी इज्जत 
अफजाई करे। मेहमान का जायजा मतलब. यह है कि उसके लिए खुसूसी 
तौर पर मेजबान एह्तिमाम के साथ अपनी -वुसअत व ताक॒तं के मुताबिक 
.. अच्छे से अच्छा खाना तैयार करे। जब लोगों. ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह 
. सल्लल्लाहु. तआला अलैहि वसल्लम! मेहमानों के लिए खुंसूसी और उम्दा 
खानों का सिलसिला -कितने दिनों तक जारी रखना चाहिये।' तो आपने 
इरशाद फरमाया कि एक दिन और एक रात यह मेहमान का हक है। और 


: ज़्यादा से ज्यादा मेहनानदारी और मेहमान नवाज़ी की मुदुदत तीन दिन है।_ से ज्यादा मेहमानदारी और मेहमान नवांजी की मुद्दत तीन दिन है। 
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84 क्‍ 
नस्ट्ह्ू्न्त्ट् रत के कद मैजबन को पुर तकल्लुफ और उम्दा, 
खाना तैयार कराना. लाज़िम नहीं हैं। बल्कि हस्बे मामूल जो खुद खांता है 
वही मेहमान को भी खिलाऐ। यह भी मेहमान का हक है। लेकिन मेहमान 

तीनःदिनों के बाद जो खायेगा वह उसका हक नहीं है बल्कि मेजबान की 
तरफ से वह सदका है जो मेहमान खा रहा है। 
और तिरमिज़ी शरीफ-की दूसरी हदीस का हासिल यह है कि मेहमान 
को लाज़िम है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन ठहरे। और अगर मेजबान की 
तंगी और हर्ज में पड़ जाने का.अन्देशा हो तो-तीन दिनों से. ज्यादा मेहमान 
क़ो ठहरना जाइज व हलाल नहीं.। हाँ अगर मेजबान कोफ्त और तंग दिली 
में न पड़े बल्कि निहायत खुश दिली के साथ मेहमान को तीन दिन से ज्यादा 
ठहराये- तो यह जाइज ै। क्‍ 
लेकिन बहर हाल यह जरुर है कि मेहमान तीन. दिनों से ज़्यादा ठहर 
कर जो खायेगा वह मेहमान का हक नहीं है बल्कि मेजबान का एहसान और 
- सदक॒ए नाफिला है जिसका मेजबान को अजरों सवाब मिलेगा। 
अच्छी बात बोले वरना चुप रहे :- इसका मतलब यह है कि 
मुसलमान को लाज़िम है कि बोलने से पहले यह सोच ले कि अगर इस बात 
से खुद को या दूसरे को कोई नुकसान व जरर नहीं पहुँचेगा तो उस बात 
को जबान से निकाले। और अगर उस बात से कोई ज़रर व नुकसान पहुँचने 
का अन्देशा हो तो हरगिज़ हरगिज़ उस बात को न कहे | बल्कि ख़ामोश रहे. 
उसकी यह खामोशी बोलने से हज़ारों दरजे बेहतर है। | 
फायदए जलीला :- शैख़ अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अबी 
जैद जो अपने दौर में बिलादे मगरिब के इमामुल मालकिया कहलाते थे 
फरमाया करते थे कि मेरी नज़र में चार हदीसें ऐसी हैं जिन में तमाम आदाबे 
खैर के खजाने जमा हैं। और जो इन चार हृदीसों पर अमल करेगा। वह खैर 
और भलाई के तमाम खज़ानों को जमा करेगा। वह चार हदीसें यह हैं :- 
.. .'. अच्छी बात बोलो वरना खामोश रहो।  . . क 
: 2: : - आदमी के इस्लाम की खूबी से यह बांत है कि.तमाम उन बातों 
को.छोड़ दे जिनसे उसको कोई फायदा और गर्ज न हो। कम 
3. - हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को निहायत 
_मुख्तसर वसीयत फ्रमांते हुए इरशाद फरमाया कि किसी पर गुस्सा न करो। 








न्यू 
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.* 4... इस वक्‍त तक ४ैै777”क्त तक तुम में से कोई कामिलुल ईमान नहीं होगा यहाँ तुम में से कोई कामिलुल ईमान नहीं होगा यहाँ 
. तक कि वह अपने(दीनी) भाई के साथ वही चीज पसन्द करे जो अपने लिए 
पसन्द. करता है। ८ 
.._;- खामोशी बेहतर है या कलाम करना अच्छा है इस मामले में उस्ताजुस सूफिया 
हज़रत अबुल. कासिम कुशैरी अलैहिर्हमा-का-एक बेहतरीन मकूला है कि :- 

_“ ख़ामोशी के वक्‍त चुप रहना ःमरदाने खुदा का तरीका है जैसा कि 


- कलाम के-मौका: पर -बोल- देना-निहायत, ही अशरफ ख़सलत है।”. ., 


और कंबीरुल औलिया हज़रत अबू अली दक़्काक अलैहिर्रह्ठमा फरमाया 
करतें थे कि “ जो हक बात कहने से ख़ामोशः रहे वह गूँगा शैतान है” । 

ख़ुलासए'-कलाम यह है कि.न हर हाल में ख़ामोशी बेहतर है और न 
हर.हाल में बोलना बेहतर है। बल्कि दोनों अपने अपने- महल और मौका पर 
 अफजल हैं। जहाँ खामोशी का मौका और महल हो वहाँ खामोश रहना 
बेहतर:और अच्छा है और जहाँ.बोलने का मौका हो वहाँ बोलना बेहतर- और 
अच्छा. है। हाँ अलबत्ता फरमाने हदीस है कि बमोजिब यह ध्यान रखना 
जरुरी है कि जो कुछ बोले वह अच्छी बात हो बुरी बात न हो। वल्लाहु 


तआला-अंजलमगम | 
दीन खैर ख्वाही है 


हदीस :- हज़रत तमीम दारी रद्ियललाहु तआला अन्हु से मन्‍्कूल 
: है कि नबी सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया कि दीन खैर रब्वाही 
है तो हम लोगों ने कहा कि किस के लिए ? तो फरमाया कि अल्लाह अज़्जवजल 
: के लिए और उसकी किताब के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के लिए मुसलमानों के इमामों और आम मुसलमानों के लिए। 
.. हजरत तमीम दारी :- इन का नाम तमीम बिन औस है और 
कन्नियत अबू रुकृय्या। यह तमीम दारी भी कहलाते हैं। और बाज लोग 
उनको तमीम देरी भी कहते. हैं। दारी कहलाने की वजह यह है कि इनके 
दादाओं में एक शख्स का नाम .दार बिन हानी था। इसी की तरफ निस्बत 
करके उनको दारी कहा.जाने लगा। और देरी इस लिए कहलाते हैं कि यह 
मुसलमान होने से पहले दैर गिरजाघर में रहा करते थे। क्योंकि पहले यह 
- नसरानी थे। नौ हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम होकर मदीना मुनव्वरा की 
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सुकूनत इख्तियांर कर. ली। इबादत गुजार सहावा में इनका शुमार है। यह 
नफ्ल नमाज की एकं रकअत में पूरा कुरआन मजीद ख़त्म कर लिया करते 
थे। मुहम्मद बिन मुन्कदिर मुहद्दिस का बयान है कि एक रात यह सोते रह 
गये और उनकी नमाजे तहज्जुद कजा हो गई तो यह अपने-नफ्स को सजा 
देने के लिए मुकम्मल एक बरस तक रात भर जागते रहे | अमीरुल मोमिनीन 
हजरत उस्मान .गनी रद्ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के: बाद यह 
मदीना मुनव्वरा से जाकर मुल्के शाम में आबाद- हो गये। यहाँ तक कि वहीं 
उनकी वफात हो गंई। इनके 'फुज़ाइल में ख़ास तौर पर.इनकी दो खूबियों 
का हदीसों में तजकिरां आंया है।.एक यह कि सब से पहले उन्होनें मस्जिदे 
नबवी में कन्दीले जलाकर रौशनी की, इससे पहले किसी ने मस्जिदे नबवी 
में चिराग नहीं जलाया था। दूसरी यह कि इन्होंने दौराने सफर एक जजीरा 
में दज्जाल और उसके जासूसों को देखा। चुनाँचे हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की जबान से सुनकर -दज्जाल और जसासा का 
_ चाकेआ सहाबा किराम को सुनाया। जो हदीस की किताबों में मज़कूर हैँ । 
सहाबा किराम की एक जमाआत ने .इन से हदीसें रिवायत की हैं जिनमें 

हजरत अनस रद्वियललाहु तआला अन्हु ख़ास तौर पर काबिले जिक्र हैं। 
शरहे हदीस :- . हदीस में नसीहतुन को. दीन फरमाया गया। 


इसका मतलब यह है कि नसीहत दीन की एक बहुत ही बड़ी और निहायत 
ही अजीम ख़सलत है कि गोया कि यह दीन का दारोमदार है और दीन की 
इमारत का एक मज़बूत व मुस्तहकम सुतून है। जिस तरह एक हदीस में यह 


इरशाद फरमाया गया कि “ अल हज अरफतुन यानी हज अरफा है। तो 


इसका मतलब यही है कि यूँ तो अफ़आल व अरकाने हज चन्द चीजें हैं मगर 
हज का इन्तेहाई अहम रुकन जिल हिज की नौ तारीख़ को मैदाने अराफात 
में वकूफ करना है। इस तरह इस हृदीस का मतलब भी यही है कि यूँ तो 
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सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम! किस के लिए खैर ख़्याही करना दीन की 
एक अहम और आजम खसलत है? तो आपने फरमाया कि पॉच जातों के लिए 

4.... अल्लाह. तआला के लिए 


2... उसकी किताब के लिए 
3. - उसके रसूल के लिए। 
4... मुसलमानों के इमामों के लिए। 
5. - आम मुसलमानों के लिए द 


. अब हर एक के लिए खैर ख्वाही की अलग अलग उफसील मुलाहिजा 
फरमाईये। कि उन में से हर एक के लिए खैर ख़्वाही किस तरह होगी? अब 
: इस सिलसिले में हम अपनी तरफ से कुछ तहरीर करने के बजाऐ जाऐ मुनासिब 
._ यह समदइते. हैं कि इमाम .खताबी अलैहिर्रहमा की इस तकरीर का खुलासा 
दर्ज करदें| जो उन्होने इस हदीस की शरह में बयान फरमाया है और 
जिसको महिय्युदृदीन अबू ज़करिया शैख़ याहय्या बिन शरफं नौवी अलैहिरहमा 
. ने अपनी शरह मुस्लिम में नकल फरमाया है। 
।. . अल्लाह तआला के .लिए खैर ख्वाही--अल्लाह तआला 
के लिए खैर ख्वाही का मतलब यह है कि अल्लाह तआला की जात व 
सिफात पर ईमान लायें। और उसकी तौहीद पर सिद्क दिल से ईमान लाकर 
जबान से उसका इकरार व ऐलान करे। और उसकी जात व सिफात में शिक 
व. इल्हाद से बराअत व बेज़ारी का इजहार करें। और उसकी इताअत व 
फरमाँ बरदारी में कमर बस्ता होकर उसकी मअसियतों से एहतिराज व 
इजतिनाब रखें। उसके मुहिब्बीन से मुहब्बत और उसके आदाऐ लईन से बुग्ज 
व नफरत करें। उसकी दी हुई नेअमतों का ऐतराफ करके अपने दिल अपनी 
जबान अपने आजा से उसका शुक्र करें और उसकी भेजी हुई मुसीबतों पर 
रुब्र करके उसकी हम्द करें। ः ्ि 
क्‍ तन्वीह :-- याद रखो कि अल्लाह तआला के लिए इस सैर ख़ाही करने का 
.._नफा व छाइदा दर हकीकत बन्दे ही को मिलेगा। इसलिए कि खुदा के लिए यह खैर .. 
खाही करके हकीकत में बन्दा अपने ही लिए खैर र्राही करता है वरना अल्लाह तआला 
अपने बन्दों की ख़ैर र्वाही से गनी व मुस्तसना और बे नियाज़ है। कुरआन करीम में 
अल्लाह तआला ने बार बार अपने इस फरमान का ऐलान फरमाया है कि ” अल्लाह 
तआला तमाम उहान वालों से बे नियाज है 
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2. किताबुल्‍लाह के.लिए खैर ख्वाही करना :- इसका 
मतलब यहं है कि कुरआन मजीदें के तमाम अहकाम पर ईमान लाए और इस 
मुकद्दस किताब को खुदा की किताब मानकर यह अकीदा रखे कि हर गिजं 
हरगिज़ कोई जिन व इन्सान इस किताबे मुकद्दस के मिस्‍्ल एक आयत भी 
बना कर नहीं ला सकता। फिर इसी अकीदा के साथ इस किताब की ताजीम 
व तकरीम करे। और निहायत ही खुजू व खुशू'और इखंलास के साथ इस 
किताबे मजीद की तिलावत करता रहे। और इसके अवामिर व नवाही पर 
सिद्क दिल-से ईमान लांकंर इस पर अमल करे। और इसके तालीम व 
तअल्लुम में अपनी ताकत भर कोशिश करता रंहें औरं लोगों को करआनी 
अहकाम पर अमल करने की दावत देता रहे। क्‍ 

3. रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए 
खैर ख़्वाही :- रसूलुल्लाह संललल्लाहु तआला अलैहिं वरसंललम के लिए 

खैर ख्वाही से मुराद यह है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को ख़तिमुन्न नबीयीन मान कर उनकी रिसालत पर ईमान लाए 
और वह जो कुछ लाए दिल से उसकी तस्दीक और जबान से उसका इकरार 
व ऐलान करे। और उनकी ताजीम व तौकीर करे। और अपनी जान से भी 
बढ़कर उनसे मुहब्बत करे। और उनकी सुन्‍नतों पर खुद अमल करके उनकी 
दावत व शरीअत की एक एक बात उन की जात व सिफात, उनकी सूरत व 
'सीरत उनके असहाबं उनकी अज़वाज व औलाद बल्कि हर उस चीज से मुहब्बत 
ब उल्फत. रखे जिनको खुदा के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वंसल्लम से 
तअल्लुंक हो। और उनके दुश्मनों से दुश्मनी और उनके दोस्तों को दोस्त रखें। 
उनकी हदीसों और फरमानों का इकराम व॑ एहतिराम करते हुए दिल व जान से 
उन पर अमल करे और दूसरों को उन पर अमल करने की दावत देता रहे। और 
उनकी इज़्ज़त व अज़मत के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी आल व औलाद 
को उन पर कुरबान कर देने का जज़्बा रखे। 

4. अइम्मतुल मुसलेमीन की खैर ख्वाही :- इसके माने 
यह है कि मुसलामानों का अमीरुल मोमिनीन जब तंक हक पर कायम रहे 
और वह उनको अल्लाह अज़्जवजल व रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम की इताअत का हुक्म देता रहे तो तमाम मुसलमानों पर 
_लाजिम है कि उस अमीरुल मोमिनीन की बैअत पर कायम रहें। और उसकी | 

नमिननननमननम मल 


सदी कब----ःा्ककसककन_ उमा + मे पक 
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इताअत व फ्रमाँ बरदारी करते रहें। और उसका दिल से इकराम व 
एहतिराम भी करते रहें। और हरगिज़ हरगिज़ उसके खिलाफ न-बगावत 
करें। और न उसके अहकाम की नाफरमानी करें। बल्कि उसकी इक्तिदा में 
"नमाज़ पढ़ें और उसके हुक्म पर-कुफ़्फार से जिहाद करें। और अपने मालों 
की जकात॑ और उश्र वगैरह उसके बैतुल माल में देते रहें। और हर तरह 
उसकी मुआविनत करें। हाँ अगर खुदा ना ख़्वास्ता कोई .अमीरुल मोमिनीन 
अल्लाह अज़्जवजल व रसूलुल्लाह संललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम -के 
ख़िलाफ कोई हुक्म दे तो मुसलमानों पर इसकी इताअत लाजिम-नहीं क्योंकि 
हुजूरे अकदस सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम-का फरमान है। 
: “ला: ताअता लिमख्लूकिन फी मअसियतिल.खालिक”  - 
_* यानी ख़ालिके-कायनात जल्ला जलालुहू की मअसियंत और नाफरमानी 
में किसी मखलूक, की इताअत जाइज नहीं। यह तकरीर उस वक्‍त है जब _ 
कि अइम्मतुल मोमिनीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन और ख़ुल्फा हों। और 
. अगर अइम्मतुल मुस्लेमीन से उल्माए दींन और अइम्मए मुजतहेदीन मुराद हों 
तो उनकी ख़ैर ख्वाही का यह मतलब होगा कि तमाम मुसलंमान उल्माए दीन 
का इकराम व एहतिराम करें | और दीनी मसाइल में उन पर एतिमाद करके 
उनके बताए हुए फतावे और मसाइल पर अमल करें। और कभी हरगिज़ हर गिज _ 
. उनकी बे हुरमती न करें। बल्कि हर वक्त उनके अदंब व॑ एहतिराम को.मलहूज 
: रखें और उनकी नुसरतःव छ्िमायत और इमदाद व एआनत में कमर बस्ता रहें | 
5. आम्मतुल मुसलेमीन की खैर ख़ाही :-आम्मतुल मुस्लेमीन 
की खैर ख्वाही यह है कि हर मुसलमान हर एक मुसलमान को अपना दीनी 
भाई समझे और उसको हर किस्म की तकलीफों से अपनी ताकत भर बचाएऐ 
रखे। और हर मुसलमान के लिए वही पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द 
करता है और जिन चीज़ों को अपने लिए ना पसन्द समझता है हर मुसलमान 
- के लिए भी उसको ना पसन्द समझे । हर मुसलमान हर एक मुसलमान पर 
. शफीक बन कर उसको अच्छी बातों का हुक्म देता रहे। और बुरी बातों से 
रोकता रहे। और हर मुसलमान हर एक मुसलमान के खून और उसके माल 
और उसकी आबरु की हिफाजत करे। हर छोटा बड़ों की ताज़ीम व तौकीर 
करे और हर बडां अपने छोटों पर शफ्‌कत व रहमत करे। कोई मुसलमान 
हंसी भुसलमान को न ईजा दे न थोका दे न हे मल 
्व्िविनज न यश सता न िशधचननतन 
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हो सके हर मुसलमान हर एक मुसलमान की मदद करें और उसकी भलाई 
और खैर ख्वाही में कोशिश करता रहे। 
यह हदीस अगरचे इसके अल्फाज़ बहुत कम हैं मगर इसके दामन 
में मशानी व मतालिब.का इतना बड़ा खज़ाना पोशीदा है कि अगर मुसलमान 
इस हदीस पर अमल करने लग जाएऐं तो उनके दीन व दुनिया के हुस्न में एक 
खूबसूरत निखार पैदा हो जाए। और मुस्लिम मुआंशरा.- इस कदर सुधर जाए 
कि उसकी नूरानियत- में चार चाँद लग जाऐं और गैर मुस्लिम अक॒वाम के 
लिए इस्लामी मुआशरा में ऐसी:कशिश पैदा-जो जाए कि वह उसके हुस्न व 
'जमाल में शमआ के परवाने बन जाएँ। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि 
मुसलमानों की गफलत और बे हिसी और उनके जमूद-व ख़म्‌द को देख देख 
कर दिल-जलता है और बार बार.यह कतआ पढ़ पढ़ कर घुटता और कढ़ता 


जड़ी अल | ०0)... ००४०५ ८>-४।,७ ,७ 
तर्जुमा :-- अगर तू किसी जिन्दा को पुकारता तो वह- जरुर जवाब 
देता लेकिन तू जिसको पुकार रहा है उसमें तो कोई जिन्दगी ही नहीं है फिर 
भला वह कंसे जवाब देगा? अगर तू आग में फुँक मारता तो वह जरुर रौशन 
हो जाती लेकिन :तू जिसमें फूँक मार: रहा है वह तो राख है भला कैसे रौशन 
हों सकती है? हाये-इस दौर में मुसलमान जिन्दा नहीं रहा बल्कि मर गया। 
हाये मुसलमान इस ज़माने में आग न॑ंहीं बल्क़ि: राख हो चुका है। 
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रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम की सात वसीयतें 


हदीस :- हजरत अबू जर ग्रफ्फारी रद्ियललाहु तआला अन्हु . 
कहते हैं कि मैनें कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम। आप मुझको कोई वसीयत फ्रमायें तो आप ने फ्रमाया कि मैं तुम . 
को अल्लाह से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। क्योंकि यह तुम्हारे कामों 
को बहुत ज़्यादा संवार देने वाली चीज़ है| तो मैंने कहा कि कुछ और ज़्यादा 
वसीयतें फरमाईये। तो आप ने फरमाया कि तुम कुरआन की तिलावतः और 
जिक्रे इलाही को अपने लिए लाज़िम कर लो। क्योंकि इससे आसमान में 
तुम्हारा जिक्र होगा। और जमीन में यह तुम्हारे लिए नूर बनेगा। मैंने कहा 
कि कुछ और ज़्यादा फरमाईये? तो फरमाया कि तुम तवील ख़ामोशी को 
लाजिम पकड़ो क्योंकि यह शैतान को बहुत ज्यादा फटकारने वाली चीज है। 
और यह तुम्हारे दीनी कामों में तुम्हारे लिए मददगार होगी। मैंने कहा कि 
कुछ और ज़्यादा फरमाईये? तो फरमाया कि बहुत ज़्यादा हँसने से बचो 
क्योंकि यह दिल को मुर्दा और चेहरे के नूर को गारत कर देता है। मैंने कहा 
कि मुझे कुछ और ज़्यादा फ्रमाईये? तो फरमाया कि तुम हक बात बोल 
दिया करो अगरचे लोगों को कड़वी लगे। मैंने कहा कि कुछ और ज़्यादा मुझे 
बताईये? तो आपने फ्रमाया कि तुम अल्लाह अज्जवजल के मामले में किसी 
मलामत करने वाली की मलामत से न डरो।-मैंने कहा कि मुझे कुछ और 
ज़्यादा बताईये? तो आपने फरमाया कि तुम लोगों के ऐबों को बयान करने 
से ज़बान को रोके रखो। जिसके बारे में तुम जानते हो कि वह उयूब खुद 
तुम्हारी जात में मौजूद हैं। ( मिश्कात, जिल्द2, सफा 4१5) 

हजरत अबू जर गृफ़्फारी :- इस हदीस के रावी हजरत अबू ज़र 
गफ्फारी रद्वियललाहु तआला अन्हु हैं यह बहुत ही जलीलुल क॒द्र और 
निहायत ही बुलन्द मर्तवा आबिद व जाहिद सहाबी हैं। इक्तिदाऐ इस्लाम ही 
में यह मुसलमान हो गये थे यहाँ तक कि बाज मुअर्रेख्नीन का कौल है कि 
इन से पहले सिर्फ चार आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था यह पॉँचवें 
मुसलमान हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाग 
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की इजाजत से अपने वतन जाकर अपनी कौम में रहने लगे। फिर जंगे 
खनन्‍दक के बाद मदीना आकर बारगाहे रिसालत में हाजिर बाश हो गये। क्‍ 
हुजूर सललल्लाहु तआला :अलैहि वंसललम, के बाद यह कुछ दिनों के लिए 
मुल्के शाम जाकर इकामत पजीर हो गये। मगर शाम के गवर्नर हजरत 
अमीर मुआविया रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु से उनकी नहीं बनी । इस लिए फिर 
मदीना मुनव्वरा चले आये और फिर अमीरुल मोमिनीनं हज़रत उस्मान गनी 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से मदीना मुनव्वरा से चन्द मील दूर जुब्दा 
नामी एक छोटे से गाँव में घर बना कर रहने लगे। यहाँ तक कि 32 हिजरी 
में इसी गाँव के अन्दर आपने वफात पायी। सहाबा किराम के जुहदो तक॒वा 
का बेहद चर्चा र्चा था। आप इबादत व रियाजत में भी बहुत मशहूर थे। हक गोई 
में आप किसी से मरऊंब नहीं होते थे। और सहाबा किराम का बेहदं 
एह्तिराम करते थे। जमाना जाहिलयत में इस्लाम कबूल करने से पहले भी 
यह ”मुवहहिद” (ख़ुदा को एक मानने वाला) थे। और एक खुदाऐ वाहिद की 
डूबादत किया करते थे। सहांबा व ताबेओन की एक बड़ी जमाअत.ने हदीस 
में इनकी शागिर्दी का शरफ पाया है। 

..... शरहे हदीस :- मजंकूरा बाला हदीस का खुलासा यह है कि 
हज़रत अबू जर गफ़्फारी रद्वियललाहु तआला अन्हु ने दरबारे रिसालत में अर्ज 
किया कि या रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम! आप मुझे क॒छ 
वसीयतें फरमायें और यह सातों वसीयतें इतनी जामेअ और मुकम्मल हैं कि 
दूर हकीकत कयामत तक आने वाली उम्मते मुस्लिमा के हर हर फर्द के लिए 
सलाह व फलाह और दीनी मसाइल व इस्लामी खसाइल के वह खजाने हैं 
जिनकी मिसाल नहीं मिल सकती । और बिला शुबा यह सातों वसीयतें खुदा . 
शनासी और खुदा रसी और फलाहे दारैेन की मन्जिल के लिए ऐसी सात 
शाहराहें हैं कि जिन पर चलने वाला यकीनन मन्जिले मकसूद तक पहुँचेगा। 
और कभी हरगिज नहीं फटकेगा। न बहकेगा। क्योंकि यह शाहराहें सिराते 
मुस्तकीम की वह सीधी सड़कें है जिन में न कोई कजी है न कोई मोड है 
बल्कि यह सीधी मन्जिले मकसूद तक पहुँचाने व्राली राहें हैं। अब इन सातों 
वसीयतों का खुलासा मुलाहिजा फरमा कर इन पर अमल की कोशिश 


फ्रमाइये। खुदावन्द करीम हम और आप और सब मुसलमानों को इसकी 


तौफीक अता फरमाये। आमीन 
रमन रचनि।।5ट:2222 22... 32 नम 
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4. खुदा से डरना :- तक॒वा और खौफे इलाही जाहिर है कि 
जो शख्स इस नेअमते उजमा से सरफराज़ होगा उसके दीन व दुनिया के 
किसी काम में न कंजी होगी न कमी होगी न कोताही | और जो कुछ इस 
मुकृद्दस जज़्बे के साथ दीन व दुनिया: का कोई काम करेगां तो चूँकि वह 
. इफरात व तफरीत और हर किंस्म की कोताहियों और ऐबों से पाक होगा । 
इसलिए जाहिर है कि इसका फायदा यही होगा कि इस के हर काम में 
जीनत आराइश होगी ।: और उसके हर अमल में बेहतरीन सिंगार -व सुधार 
पैदा हो-जांयेगा | जिसको हंदीस में.” फइन्नहु अजयनु लिअमरिक कुल्लेहि' 
'फरमाया गया है यानी तेरा हर अमल मुज़य्यिन हो जायेगा। यही वजह है 
कि कुरआने मजीद में बार बार " इत्तकुल्लाह' फ्रमाकर हक जल्ला मजदहु 
- ने अपने बन्द्रों को तंकंवा और 'खुदा से डरने का हुक्म दिया है। और हवीस 
शरीफ में हुजरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व॑सललम ने यहाँ तक 
इरशाद फरमायां “ तकवा ही तमाम नेक कामों का दारो मदार है” अल्लाह 
तआला हम तमाम मुसलमानों“को तकवा और खौफे खुदा की ला जवाल और 
बे मिसाल दौलत से मालामाल फरमाये। आमीन | 
. 2. तिलावते करआन व जिक्रे इलाही :-तिलावते कुरआन 
मजीद॑ का अजरी संवाबं कितना बुलन्द व बाला है इससे तकरीबन हर 
.. मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ है इसके फवाइद व मुनाफाअ्‌ में से इस हदीस 
में हुजूर सय्यदे आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर 
दो फायदों का जिक्र फरमाया है। एक फायदा तो यह है कि तिलावत और 
जिक्रे इलाही करने वालों 'का आसमानों में जिक्र व चर्चा होगा क्योंकि 
अहादीसे सहीहा में आया है कि जब कोई बन्दा जमीन पर कोई अमल करता 
है तो अल्लांह तआला अंपने फरिश्तों में उसका जिक्र व चर्चा फरमाता है। 
और फरिश्तों को मुखातब करके इरशाद फ्रमाता है कि ऐ फरिश्तों! देख 
लो। रुऐ जमीन पर मेंरा बन्दा तमाम दुनियावी लज़्ज़तों और आसाइशों को 
 ठुकरा कर मेरी रज़ा के लिए अमले सॉलेह में मशगूल हो गया है। मेरा 
कलाम॑ पढ़ता है और मेरा जिक्र करंता है| फिर फरिश्ते भी आपस में उस 
बन्दे का जिंक्र करते हैं और उसकी मदह व सना करने लगते हैं । इसी तरह 
. आसमानों में उस बन्दे के जिक्र का डंका बज जाता है जाहिर है कि यह 
कितना बड़ा फायदा है? ' 
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दूसरा फायदा यह कि तिलावते कुरआन मजीद और. जिक्रे इलाही 
इसके लिए जमीन में नूर बन जाऐगा। इसका मतलब यह है कि उसकी 
आँखो में इन दोनों नेक अमलो की बदौलत एक ऐसा ईमानी नूर पैदा हो -: 
जायेगा कि. रुऐ जमीन में बेशुमार छिपी हुई कुदरत की निशानियाँ उसकी 
निगाहों के सामने मुनव्वर और रौशन हो जायेंगी। और वह कायनात के ज़रें 
जरे में कुदरते खुदावन्दी और उसकी रबूबियत की तजल्लियों का नजारा 
करेगा। इस तरह वह बहुत जल्द वासिले इलल लाह हो जायेगा। यही वह 
मज़मून है जिसको इस हदीस में हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने इन लफजो के साथ इरशाद फरमाया क्‍ 

52) ४ 3 <0, ५ १५०.....| है </४ 53 «4७ 
तर्जुमा :- तिलावत और. जिक्रे इलाही से आसमान में तुम्हारा जिक्र 


: होगा और ज़मीन में यह तुम्हारे लिए. नूर बनेगा। 


: 3. _तवील ख़ामोशी :- तीसरी वसीयत हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने यह फ्रमायी कि बातें कम करो और क॒दरते खुदावन्दी . 
और उसकी शाने रबूबियत में गौर व फिक्र करते हुए तफक्कर व तदब्बूर के 


साथ देर तक.ख़ामोश रहा करो। इस अमल के बहुत से फवाइद में से हुजूर 


सललल्लाहु तआला अलैहि .वसललम ने इस हदीस- में दो जलीलुल क॒द्र 

फायदों का जिक्र फरमाया। पहला यह कि खामोशी शैतान को फटकारने 
वालीः चीज हैं। जाहिर है कि जब आदमी ख़ामोश रहेगा और दीन की बातों 
में तफक्कुर व तदब्बुर करता रहेगा तो उसके मुंह से कोई गलत और 
नांजाइज बात नहीं निकलेगी और शैतान नाकाम व ना मुराद होकर भाग 


जायेगा। क्‍्योंकि' शौतान का यही काम है कि -बच्च वसवसा डाल डाल कर. 
. इन्सान को नाजाइज़ बातें बोलने की तरगीब दिलाता रहता है। और जब कोई 


आदमी खामोश रहेगा और उसकी जबान से कोई ला.यअनी और लग्वाबैकार)। 


.... बात नहीं निकलेगी तो शैतान अपने काम में नाकाम व ना मुराद होकर... क्‍ 


यकीनन वहाँ से भाग.निकलेगा। और दूसरी यह कि जब आदमी अपने दीन 
में और दीन की बातों में गौर व फिक्र करने में खामोशी के साथ मशगूल 


. -: रहेगा और दुनियावी बात चीत में मशगूल न रहेगा तो दीन और दीनी बातों 
. के सोचने और समझने और उन पर अमल करने के मन्सूबे बनाने का खूब 

. मौका मिलेगा। इंस तरह खामोशी दीन के कामों के लिए बिला >> मोर दीन के कामों के लिए बिला शुक्ष और और 
समूनजण4णजण9णणजज3939००>9ण0ण्जतततंाऑ$ 2: 7... मी मम जी... आम 
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यकीनन मददगार साबित होगी। इसी मज़मून को इस हदीस में इस तरह 
बयान फरमाया गया कि :- 
२७ 9! (5 0) ० %+ १ 3७०..<2| 33 >(2.« 4.५ ु 
तर्जुमा :- “ तवील ख़ामोशी शैतान को बहुत ज्यादा फटकारने वाली 
चीज है और. यह तुम्हारे दीनी कामों में तुम्हारे लिए मददगार भी होगी ।” 
4. - कम हँसना :- ज़्यादा हँसने के [दो नुकसान इस हदीस में 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआलां अलैहि-वसल्लम ने बयान फरसाये हैं| एक 
यह कि ज्यादा हँसने से दिल मुर्दा हो जाता है-और दूसरा यह कि चेहरे का 
नूर बरंबाद व गारत हो जाता है। जाहिर है कि हँसी की कसरत उसी वक्‍त 
.. होगी जब दिल खौफे इलाही और यादे खुदावन्दी से गाफिल हो। और यही 
. दिल की मौत है और जब दिल में इबादतों की वजह से नूरानियत पैदा होती 
है तो चेहरे पंर भी नूर का जुहूर होता है। यही वजह है कि नेक बन्दों के 
चेहरों पर एक ख़ास किस्म की रौनक और एक तरह का नूरानी जमाल 
महसूस होता है और जंब दिल मुर्दा और बे नूर हो जायेगा तो यकीनन बिला 
शुबाह चेहरे की न्रानी रौनक और नूरानियतः बरबाद व गारत हो जायेगी । 
इस लिए इसे हदीस में इरशाद फरमाया गया कि - 
रा ५० 3 )+० ०3-५० १३ ०...०) ०.०२ 4०७ 5 
तर्जुमा :-” ज़्यादा हँसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के 
नूर को गारत कर देता है 
. 5. हक गोई :- हर जगह हर मौका. और हर मामला में 
अलानिया बात कह देना यह एक मोमिने कामिल का ऐसा तुर्रए इम्तियाज 
और इतना बुल॑न्द पाया ईमानी जौहर है कि एक हदीस में हुजूरं सय्यदे 
आंलम सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍्लम ने इरशाद फरमाया कि :- 
द >> 3०..... ८ >> 2.5 ०८-०४.) हज $) 
_ तर्जुगा :-“ज़ालिम बादशाह के सामने हक बात बोल देना जिहाद की 
अफंजल व आला किस्म है 
चुनाँचे हजरत उमर फारुके आज॑म रदियल्लाहु तआलां अन्हु इस 
ख़सलत में बहुत मुमताज़ थे। तो मकामे मदह में उनके लिए " अन्नातिकू 
बिलहक्के वस्सवाब” का मुअज्ज़िज ख़िताब दरबारे नुबुव्यत से अता किया 
गया। इसी लिए इस हृदीस में पाँचवी नसीहत यह बयान की गई कि 
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वह तल्ख व कड़वी ही क्यों नहों।... 
6. खुदा के मामले में किसी की परवाह न करना 
इस वसीयत का मलतब यह है कि खुदा के. अहकाम और दीने 
इस्लाम के हर -पैगाम को पहुँचाने और वयान करने में कभी हरमिज कोई 
खौफ व हिरास और झिझक नहीं होनी चाहिये। न किसी के तअन व 
तशनीअ और किसी की लानतों. मलामत की परवाह करनी चाहिये। हलाल 
को हलाल, और हराम को हराम, बुरे को बुरा,अच््छे को अच्छा, काफिर को 
काफिर, बद मजहब को -बद मजहब, फासिक्‌ को फुासिक, बिला तरददुद 
और बिला खौफ व खतर कहना चाहिये | और इस मामले में हरगिज़ हरगिज 
किसी के बुरा -भला कहने की परवाह नहीं करना चाहिये। इस हदीस में 
इरशादे नबवी सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम का यही मतलब है कि " 
ला तख़फ फिल्लाहि लौमत लाइमिन” यानी अल्लाह अज़्ज़वजल के मामले 
में किसी मलामत करने वाली की मलामत से मत डरो! क्‍ 
7. दूसरों. के उयूब तलाश मत करो:-. इस वसीयत का 
मतलब यह है कि दूसरों के उयूब बयान करने से पहले यह सोचना जरुरी 
.. समझ लेना चाहिये कि वह उयूब खुद मेरी जात में तो मौजूद नहीं हैं? अगर 
बिलफर्ज अपनी जात में वह ज़यूब हों तो फिर हरगिज़ हरगिज़ यह जाइज़ नहीं 
कि दूसरों के उन ऐबों को ढूँढ दूँढ कर उनका चर्चा करें और खुद अपने नफ्स 
की इस्लाह कर लें फिर दूसरों के ऐबो पर इस्लाह की नियत से नजर डालें | 


दुनिया में लिबास आख़िरत में नंगी 


हदीस :-. हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा 

कि एक रात नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम बेदार हुए तो 

: फरमाया कि सुब्हानललाह इस रात में कैसे कैसे फितने उतारे गये। और कैसे - 
कैसे ख़ज़ाने खोले गये। इन हुजरे वालियों को (इबादत के लिए) जगाओ क्योंकि 
बहुत सी औरतें दुनिया में लिबास पहने हुए हैं मगर वह आख़िरत में नंगी होंगी। 
हजरत उम्मे सलमा :- इस हृदीस को रिवायत करने वाली उम्मुल 
मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा हैं इनका असली नाम 


नबीयता या रमला है और यह अबू उमय्या की साहिबज़ादी हैं। यह पहले 








सी चनाान्‍कनन कक >>... डा 
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हज़रत अबू सलमा रदियलल्‍्लाहु त्तआला अन्हु की बीवी थीं। हज़रत अबू 
सलमा उनको अपने बच्चे के साथ लेकर हिजरत के लिए रवाना होने लगे 
तो बीबी उम्मे सलमा को उनके मैके वालों ने रोक लिया और बच्चे को हजरत 
अबू सलमा के ख़ानदान वालों ने छीन लिया। मगर हज़रत अबू सलमा बीवी 
बच्चों को छोड़ कर मदीना मुनव्वरा चले गये। फिर कुछ दिनों बाद बीवी उम्मे 
सलमा भी अपने बच्चे को हमराह लेकर अकेली हिजरत करके मक्का मुकर्रमा 
से मदीना मुनव्वरा रवाना हों गईं। हज़रत उम्मे सलमा रद्वियल्‍लाहु तआला 
अन्हु जब तीन हिजरी या चार हिजरी में वफात पा गये तो हुजुरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीबी उम्मे सलमा से निकाह फरमा 
कर उनको उम्माहाते मोमिनीन(मोमिनों की माएँ) में शामिल कर लिया। तीन 
सौ अटहत्तर हदीसें उन्होनें हुजूर सललल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम से 
रिवायत की हैं। 59 हिजरी में चौरासी साल की उम्र पाकर मदीना मुनव्वरो 
में वफात पायी और जनन्‍्नतुल बकीआअ्‌ में मदफून हुई। बहुत से सहाबां व 
ताबेओऔन आपके शागिर्दों में हैं। 

शरहे हदीस :- इस हदीस कें बारे में मुन्दरजां जा जैल बातें याद 
रखने के काबिल हैं। 
4... इस हदीस को हज़रत इमाम बुख़ारी अलैहिरहमा ने इसके अलावा 
. मुन्दरजां जैल अबवाब में ज़िक्र किया है सलातुल लैल, अलामातुल नुबुव्वत 
किताबुल अदब, किताबुल लिबास, किताबुल फितनः और हजरत इमाम 
तिरमिज़ी ने इस हदीस को सिर्फ किताबुल फितन में दर्ज किया है| ' 

खुदावन्द आलम जल्‍्ला जलालुहदू हुंजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम को आइन्दा होने वाले फितनों और फुतूहात के ख़ज़ानों का ख्वाब 
में या बेदारी में मुशाहिदा करा दिया और आपने उनकी कसरत को देखकर 
तअज्जुब का इजहार फरमाते हुए यह इरशाद फरमाया 

सुब्हानल्लाह आज की रात में किस कदर ज्यादा फितने और खजाने 
आसमान से जमीन पर उतारे गये हैं। 

बुखारी शरीफ की एक दूसरी रिवायत में यूँ भी आया है कि हुजूर 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने यह इरशाद फरमायां 

..“ मैं तुम्हारे घरों में फित्नों को इस तरह गिरते हुए देख रहा हूँ जिस 
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2... बुख़ारी शरीफ के हवाशी में है कि फितनों से मुराद “” अज़ाब" और 

: ख़ज़ानों से मुराद “ रहमतें” हैं। और बाज़ शारेहीने हदीस ने फरमाया कि 

फितनों से मुराद आइन्दा होने वाले फुसादात और लड़ाईयाँ हैं जो इस उम्मत 

के लिए बाइसे फितना हैं। जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी 

' रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु की शहादत, जंग जमल, जंग सिफ्फीन, जंग हुर्रा 

जंगे कर्बला, वगैरह जिनसे बहुत ज़्यादा फितने फैले और मुसलमानों का. 

बेहद जानी व माली नुकसान हुआ। 

... और खजानों से मुराद वह फुतूहात हैं जो खुल्फाऐ राशिदीन और उनके 

बाद आने वाले मुस्लिम सलातीन को हासिल हुई कि फारस व रोम बल्कि यूरोप 

एशिया के खज़ाने मफतूह होकर इस्लामी बैतुल माल में आ गये।. 

4... इसके बाद हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 

हुजरे वालियों यानी अपनी अजवाजे जे मुताहरात को जगाने का हुक्म फरमाया 

कि वह उठ कर नमाज़े तहज्जुद पढ़े। आप का यह मुबारक तरीका था कि जब 

कोई खौफ नाक मन्जर देखते थे तो फौरन नमाज़ में-मशगूल हो जाते थे। और 

दूसरों का भी उसका हुक्म फरमाते थे। चूँकि उस वक्‍त अजवाजे मुताहरात ही. 
नज़रों के सामने थीं इस लिए आपने उनको जगाने का हुक्म दिया था ताकि खुद 

..... भी हुजूर सलल्‍लल्लाहु त्आला अलैहि वसलल्‍्लम इबादत में मसरुर हो जाएं और 

उम्मते की मौए भी खुदा की इबादत में लग जाएं 

5... हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस बीवियाँ, 
| क्‍ _ को जगाने का हुक्म फ्रमाया और उस का सबब यह बताया कि बहुत सी 
| ््््ि औरतें जो इस दुनिया में किस्म किस्म के लिबासों और पोशाको में मुलब्विस . 

। !.._ नजर आती हैं कयामत के दिन बिल्कुल नंगी रहेंगी क्योंकि आख़िरत में 

का लिबास और जन्नत की पोशाक मिलने का दारोमदार नेक आमाल ही पर है 

तो जिन औरतों ने दुनिया में नेकियों का जखीरा नहीं जमा किया और अच्छे 

आमाल से ख़ाली हाथ आखिरत में गईं तो भला आखिरत में इन्हे कहाँ से 

लिबास. मिलेगा ? इसलिए वह दुनिया में तों अगरचे तरह तरह के लिबासों 

. में मुलखिस रहीं हैं मगर आख़िरत में बिल्कूल नंगी रहेंगी इस लिए हुजूर 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने इस ह॒दीस में खुसूसी तौर पर अपनी 

बीवियों और दूसरी औरतों को आमाले सालेहा की तरगीब दी ताकि वह 


री इक पु ए ० 7 कफ, 
जुडी जा । ]॒ ब्णा ह॒ कं 
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क्‍ तरह: बारिश के कंतरात मुसंलसल और लगातार जमीन पर गिरते हैं”... 

। 














99 
दुनिया में इबांदत करके आख़िरत के ल्िण्य था पापा [पतन में इबांदेत करके आख़िरत के लिबास का सामान करते | 

मसाइले हदीस :-इस हृदीस से मुन्दरजा जैल मसाइल पर रौशनी पड़ती है। 
!..._ रात को अपने अहल व अयाल को इबादत के लिए जगाना म्ुस्तहब 
है खुसूसन ऐसी सूरत, में जब कि किसी अहम वाकिआ का जुहूर. हुआ हो।. 
*  पअज्जुब के मौका पर सुब्हानल्लाह कहना हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍्लम की सुन्नत है। 

रात में भी-नेकियो का हुक्म देना, और बुराईयों से मना करना. और 
लोगों को भी मसाइले दीन बताना जाइज है। 
4... ज़ोस कर अपने अहल व अयाल को नसीहत करना -और उनको... 
तरगीब व तरहीब सुनाना भी मसनून तरीका है। .. | है 
5. फकत औरतों ही को बाज़ सुनाना.जाइज है। हे 
. 0. अगर किसी शख्स को किसी फितना या खुशख़बरी की इत्तिलाअ हो 

जाए तो .लोगों को उस से आगाह कर देना जाइज है। 


खूने नाहक की मुमानअत - 
हदीस :- हजंरत जुरैर रद्रियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
. उनसे नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वंसल्लम ने फरमाया कि “ 
तुम लोगों को खामोश करो” फिर आपने इरशाद फरमाया कि तम लोग मेरे 
बाद पलट कर कुफ्फार मत हो जाना कि तुम्हारा बाज वांज की गरदन मारे। 
... हजरत जुरैर :- इस हदीस के रावी हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह 
बजली रदिियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं। यह मशहूर बा करामत-मुहद्‌दिस 
अबू जरआ कं दादा हैं। हज़रत जुरैर बहुत ही खूबसूरत वजीह दराज़ कद 
इतने लम्बे थे कि ऊंट की हॉक तंक उनका सर पहुँचता था। और उनका 
जूता तकरीबन एक हाथ लम्बा होता था। बहुत बहादुर भी थें। क्‍ 
द ॥0 हिजरी में हज्जजतुल विदाअ से पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। 
: आपसे एक सौ हदीसें मरवी हैं और आपके शागिदों की तादाद बहुतं ज़्यादा 
 है। आप कुछ दिनों कूफा में रहे। फिर कुरकीसिया चले गये। वहीं 5॥ 
हिजरी में आपकी रिहलत हुईं ।( फुयूजुल बारी व इकमाल वगैरह) 
द हज्जतुल विदाअ्‌ :- इस हदीस में हज्जतुल विदाअ का जिक्र 
आया है इसकी तौजीह व तशरीह यह है कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला 





(पक कबनूचछ मकान मामा मानक कक 
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अल्ेहि, वसत्लम » ॥0. हिजरी में आखिरी हज फरमाया उस हज को 
हज्जजतुलं विदाअ्‌ इस- लिए कहते है कि विदाअ के माने रुख़ंसत करने के 
हैं।यूंकि' हूजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने इस हज में तमोम 
कबाइले अरब को इस तरह रुख़सत फ्रमाया' जैसे कि दुनिया से रुख्तत 
फरमाने वाला अपने पसमान्दगान को रुख़तत किया करता है इस लिए इस 
हज का नाम हज्जतुल विदाअ हो गया है।...... क्‍ क्‍ 

शरहे हदीस :-' यह हदीस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
के एक तवील खुत्बे का एक टुकड़ा है। मुस्लिम शरीफ 'की रिवायत में है कि 
: हुजूर सल्लल्लाहुं तआला अलैहि वसलल्‍लम ने अपने आंख़िरी हज हज्जतुल 
विदाअ के मौके पर जब लोग मिना में जमरों को कन्करी मारंने के लिए जमा 
थे। उस वक्‍त यह खुत्बा इरशाद फ्रमाया था। बुख़ारी शरीफ के हाशिये में 
हैं कि इस हदीस में सिर्फ दो ही जुमले हैं एक ” ला तरजू बअदी कुफ्फारा” 
- और दूसरा “ यदरिब बअदोकुम रिकाबा बअदिन” अब दो हाल से ख़ाली नहीं 
या तो दूसरा जुमला पहले जुमले का-बयान है या दो अलग अलग मुस्तिकुल 
जुमले हैं अगर दूसरा जुमला पहले जुमले का बयान हो तो हृदीस का मतलब 
यह होगा कि तुम लोग मेरे बाद काफ्रों जैसा काम यानी एक दूसरे की 
गरदन मारना यह धन्धा कभी हरगिज़ मत करना। और अगर दूसरा जुमला 
पहले जुमले का बयान न क्रार दिया जाए तो हदीस का हासिल मफहूम यह 
होगा कि हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अपनी उम्मत 
को दो बातों से मना फरमाया है एक बात तो यह है कि तुम॑ लोग मेक्रे बाद काफिर 
_ मत हो जाना बल्कि आखिरी दम तक इस्लाम पर कायम रहना | और दूसरी बात 
यह कि तुम लोग एक दूसरे को नाहक कत्ल मत करना; 
फवाइदे मसाइल :- 43. इस हदीस को इमाम बुखारी ने “ 
मुगाजी” और” दियात” में भी जिक्र फुरमाया है और इमाम मुस्लिम ने 
किताबुल .ईमान में और निसाई ने किताबुल इल्म में और इनमे माजा ने 
किताबुल फितन में तहरीर फरमाया है। . ह क्‍ 
2... मुसलमान के कत्ल को हलाल समझ कर किसी मुसलमान का 
खून कर देना कुफ्र है और मुसलमान के कत्ल को हराम जानते और मानते 
हुए किसी मुसलमान को कत्ल कर देना गुनाहे कबीरह है। जिस पर कुरआन - 
 मजीद में अज़ाबे शदीद की वईद आयी है। 
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3. आलिमों की तकरीर के लिए बात चीत करने वाले मजमअ को 
खामोश कराना जांइज है। 

4. . वअज व तकरीर के वक्‍त हाजेरीने मजलिस को खामोश 
होकर सुकून व इत्मीनान के साथ वअ॒ज़ व तकरीर सुनना लाजिम है और 
हर खुत्बा का सुनना वाजिब है। . 


दिल की सख्ती का इलांज 


हदीस :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मन्कूल है 
कि एक शख्स ने नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़िदमत में 
अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया कि तुम यतीम 
के सर पर हाथ फैलाओ और मिस्कीन को खाना खिलाओ। . 
| शरहे हदीस :- “कस्वतुन” के माना दिल की सख्ती के हैं। दिल 
की सख्ती एक रुहानी बीमारी है। जब दिल में सख्ती पैदा हो जाती है तो 
दिल से रहम व शफक्‌त का जज़्बा ख़त्म हो जाता है। और आदमी बिल्कुल 
रहम हो जाता है। और जब इन्सान का दिल रहम्न व मेहरबानी के जज़्बे 
से खाली हो जाता है तो आदमी बिल्कल ही बद खुल्क बल्कि इन्तिहांई 
जालिम व खून खुवार दरिन्दों के मिसल हो जाता है। उंसको न किसी पर 
रहम आता है न वह किसी कें साथ मेहरबानी शफकत करता है न किसी 
पर उसको प्यार आता है।'न वह किसी से मुहब्बत व मुरव्वत का बरतांव 
करता है बल्कि हर वक्‍त जुल्म व सितम पर कमर बस्ता रहता है| यहाँ तक 
कि लोगों पर जुल्म व सितम ढाने में उसको ख़ास किस्म की लज़्जत महसूस 
होती है। और इन्सानों और जानवरो के दुख दर्द और उनकी मुसीबतों को 
देखकर उसको मुसर्रत व खुशी होती है। 
... अब जाहिर है कि ” कस्वतुन" यानी सख्त दिली कितनी ख़तरनाक 
और किस कदर मोहलिक बीमारी है। कि इसकी नहूंसत से इन्सान हुंस्ने 
. अख्लाक्‌ मुहब्बत व मुरव्वत सिला रहमी नेक सुलूक करीमाना बरताव रहम 
व शफक॒त वगैरह सैकड़ों बेहतरीन ख़सलतों के महासिन व फजाइल से 
मंहरुम हो जाता है और तमाम इन्सानों बल्कि जानवरो तक की निगाहों में 
मरदूद व मगजूब और काबिले नफरत बन जाता है। और खुदावन्द कुद्दूस 
के दरबार में ज़ालिम व जाबिर और जफा कांर सितम पेशा करार पाकर 
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काबिले लानत बन जाता है और दुनिया व आंख़िरत की तमांम भलाईयों से 
महरुम होकर गुनाहों का मुजस्समा और पाप का पुतला बना जाता है। और 
वह इसके सिवा और किसी लायक नहीं रहता कि उस पर मखलूके खुदा 
की लानतों और नफरतों की बेशुमार फटकार पड़ती रहे | और कहरे इलाही 
की बिजलियाँ उसके ख़िरमने वजूद को सोख्त करके उसको तहस नहस 
करती रहें। और वह- दुनिया व आखिरत में जलील व ख्वार होकर हिरमान 
व ख़सरान के ऐसे अमीक गार में गिर पड़े जहाँ सलाह व फूलाह की रौशनी 
भी न पहुँच सकती हो। इसी लिए सहाबा किराम में से एक खैर पसन्द 





.. शख्स ने जो इस कस्वतुन (सख्त दिली) की बीमारी में गिरफ्तार था। दोनों 


आलम के हकीम रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
बारगाहे शिफा में हाजिर होकर इस बीमारी का इलाज पूछा और अपनी - 
सख्त दिली की शिकायत अर्ज की | तो हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला. 
अलैहि वंसल्लम ने इस बीमारी के यह दो इलाज बताए कि :- 
तुम यतीम के सर पर हाथ फिराओ। 

2. मिस्कीन को खाना खिलाओ तो तुम्हारी सख्त दिली की 
बीमारी दूर हो जायेंगी। क्‍ क्‍ 
... मर्ज व इलाज में मुमानअत :- अब यहाँ यह सवाल पैदा होता 
है कि यतीम के सर पर हाथ फिराने से और मिस्कीन को खाना खिलाने 
: "से इन्सानों.के दिल की सख्ती क्‍यों कर और कैसे दूर हो जाएगी।? आखिर 
इन दोनों कामों को दिल की सख्ती ख़्ती से क्या तअल्लुक है? तो इसका जवाब 
यह है कि यह दुनिया आलमे अस्बाब है और इसकी. दुनिया की हर चीज 
में एक ख़ास तासीर है। और हर चीज की तासीरात दूसरी चीजों में असर 
अन्दाज होती है और हर चीज किसी न किसी चीज़ का सबब बनती है। 
क्योंकि खल्‍लाके आलम ने एक चीज को दूसरी चीज़ का सबब बना दिया 
_.है। और एक चीज़ की तासीर से दूसरी चीज आलमे वजूद में आ जाया 
करती है। मसलन किसी को खट्टा लीमू खाते देखकर सबके मुँह में पानी 
आ जाता है। प्याज़ काटने से सब की .आँखो में ऑसू आ जाता है। किसी 
आशोबे चश्म वाले की आँखों की सुर्खी को देखकर सब की आँखों में सुर्खी 
आ ज़ाती है। किसी को मुक्का दिखाने से वह गजबनाक बनाक हो जाता है। 
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किसी के आगे हाथ जोड़ने से वह रहम दिल हो जाता है। यह सब कुछ 
क्यों ? और कैसे होता है ? इसके सिवा और क्‍या कहा जा सकता है कि 
यह सब असबाब व मुसब्बात की कार फरमाईयाँ हैं। और यह सब 
मुखतलिफ चीजों की मुखतलिफ तासीरात हैं। जो एक दूसरी चीजों में असर 
अन्दाज हुआ करती हैं। और यह सब असबाब व मुसब्बात और तासीरात व 
असरात खुदा के पैदा किये हुए हैं। जिनकी इल्लतों और हिकमतों को बन्दा 
कमा हक्क्‌हु नहीं समझ सकता। बस यही हाल यहाँ भी है कि यतीम के 
सर पर हाथ फिराने और मिस्कीन को खाना खिलाने की यह तासीर है कि 
इन्सान के कल्ब में नरमी पैदा होकर उसके दिल की सख्ती की बीमारी दूर 
हो जाती है। या यूँ कह लो कि यतीम के सर पर हाथ फिराना और मिस्कीन 
को खाना खिलाना यह दिल का नरम करने और कल्ब की सख्ती दूर करने 
का सबब है कि-जब यतीम के सर पर हाथ फिराओगे और मिस्कीन को 
खाना खिलाओगे तो दिल जरुर नरम होगा। और सख्त दिली दूर हो 
जायेगी | इस लिए यतीम के सर पर हाथ फिराना और मिस्कीन को खाना 
खिलाना सख्त दिली की बीमारी का शाफी इलाज है। 

सर पर हाथ फिराने से क्‍या मुराद है ? :- याद रखो कि सर 
पर हाथ फिराने और मिस्कीन को खाना खिलाने से मुराद इन दोनों पर हर 
मामला में रहम व शफक्‌त करना है। वरना जाहिर है कि अगर कोई यतीम 
के सर जूता भी मारता रहे और हाथ भी फिराता रहे। इसी तरह मिस्कीन 
का गला भी घोंटता रहे और खाना भी खिलाता रहे। तो उससे हरगिज 
हरगिज उसके दिल की सख्ती दूर नहीं हो सकती। तो इरशादे नबवी 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मतलब है कि यतीम के सर पर हाथ 
फिराये जो रहम व शफुकृत का एक निशान है और मिस्कीन को खाना 
खिलाऐ। जो हुस्ने सुलूक और रहीमाना बरताव की एक अलामत है। 
खुलासा कलाम यह है कि यतीम के सर पर हाथ फिराये और मिस्कीन को 
खाना खिलाए। यानी हमेशा यत्तीम और मिस्कीन पर मुहब्बत व शफकत 
करता रहे। और इन दोनों के साथ इन्तेहाई मुशफिकाना करीमाना सुलूक 

व बरताव करे। तो इसका यह असर होगा कि उसके दिल की सख्ती का 
मर्ज दूर हो जाएगा और रहमदिली पैदा हो जाऐगी। 

' यतीम के साथ हुस्ने सुलूक :- यतीम के साथ अच्छा बरताव और 
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बारे में आर में शहययत कर हुई मेक से पर मा मज़म्मत करते हुए कुरआन ने ऐलान फरमाया कि “ फुजालिकल 
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मुशिफाकाना सुलूक करने की बहुत बड़ी फूज़ीलत है। एक हदीस शरीफ में है 


कि :-“ मुसलमानों में सब से अच्छा और बेहतरीन वह घर है जिस घर में 

कोई यतीम हो। और उसके साथ बेहतरीन सूलूक किया जाता हो। और 

मुसलमानों के घरों में सब से बुरा और बदतरीन वह घर है कि जिसमे कोई 

यतीम हो और उसके साथ बदतरीन बरताव किया जाता हो। 

... इसी तरह हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु. तआला अलेहि वसल्लम ने 

यतीमों के .ारे में. इरशाद फरमाते हुए यूँ फरमाया कि :- | 
किसी .यतीम बच्ची या बच्चे के साथ अच्छा सुलूक करने वाला 


'जन्नत में मेरे साथ रहेगा।” ( मिश्कात.जिल्‍्द 2, सफा 423) 


>.- *मिस्कीनों के साथ नेक बरताव:- मिस्कीनों के साथ . गे 


» >बरताव उन को खाना-खिलाने और कपड़ा पहनाने का कितना बड़ा अज और 
' _ कितना अजीम सवाब है इस .सिलसिले में भी -एक. हदीस पढ़ लो। 


हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
जो शख्स किसी. नंगे को कपड़ा पहनाऐगा तो अल्लाह तआला उसको बहश्त 
का सब्ज लिबास पहनाएगा।-और जो किसी भूके मुसलमान को खाना 


-खिलाएगा तो अल्लाह तआला. उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा। और जो 


कोई किसी प्यासे मुसलमान को सैराब कर देगा तो अल्लाह तआला उसको 
जन्नत का वह-शर्बत पिलाऐगा जिस-पर मुहर लगी होगी |(कश्कात जिल्द १, सफा ४४०) द 
बहर हाल मिल्‍्लते इस्लामिया के ,यतीमों और मिस्कीनों के मुशफिकाना 
सुलूक और करीमाना बरताव। यह दिल की सख्ती का एक शाफी इलाज 
होने के साथ साथ;बेहतरीन अमले सॉलेह भी है। यही वजह है कि कुरआन 
मजीद. और हदीसों में यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक करने की 
बहुत ज़्यादा ताकीद आयी है। कुरआन मंजीद में अल्लाह तआला ने अपने 
हबीब- सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम को ख़ास तौर पर फरमाया कि 
फअम्मल यतीमा-फला:तकहर” यानी यतीम को किसी तरह मत दबाओ बाओ 
और मुसलमानों को भी मुखातिब करके .इरशाद फरमाया कि “ इन्नल 
लजीना याक॒लूना अम्वालल यतामा। इन्नमा .याकुलूना फी बूतूनेहिम नारा 
यानी जो लोग यतीमों का माल-खा डालते हैं वह दर हकीकत अपने पेटों 
में आग खा रहे हैं दूसरी जगह यतीमों के साथ बदसुलूकी करने वालों के 
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लजी यदुअउल यतीमा वला यहुद्दों अला तआमिल मिस्कीन” यानी जो 
शख्स यतीमों को धक्का दे और यतीमों को खाना खिलाने की रगबत न 
दिलाऐ वह उन लोगों के तरीको पर है जो कयामत के मुन्किर हैं। यानी 
यतीमों को धक्का ,देना और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब न देना 
यह मुसलमान का तरीका नहीं है बल्कि काफिरों का तरीका है। 

खुलासए कलाम यह है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है कि 
मिल्लते इस्लामिया. के यतीमों और मिस्कीनों पर हमेशा नज़रे रहमत रखे और 
निहायत शफृकत व मुहब्बत के साथ उन लोगों से अच्छे से बरताव करे। काश 
दौरे हाज़िर के मुसलमान इस इरशादे नबवी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम को अपना. नमूनए अमल बना कर इस्लामी मुआशरा में बेहतरीन - 
इन्किलाब पैदा करते | ताकि तालीमात नुबुब्बत से अकृवामे आलम को मुतअस्सिर 
करके उनको दामने इस्लाम में लाकर इस्लाम का बोल बाला करें। 


तन्दरुस्ती में सदका करने की फजीलत 


हदीस .:- हजरत अबू हुरैरा रदियललाहु तआला अन्हु से मरवी है 
कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम! कौन सा सदका अफजल है ? तो आप ने फरमाया कि जब तू 
तन्दरुस्ती . में माल की ख्वाहिश होते हुए मोहताजगी का ख़ौफ और माल 
दारी की तमअ्‌ रखते हुए सदक़ा करे ॥( तो यह अफजल सदका है) और 
इतनी देर मत कर कि जान हलकूम तक आ पहुँचे उस वक्‍त तू कहे कि. 
फलाँ को इतना माल और फलाँ को इतना माल दिया और हाल यह है कि 

' अब वह माल (फलाँ) का हो चुका। ( मिश्कात जिल्द 4 सफा 464) 

-.. शरहे. हदीस :- हृदीस का मफहूम यह है कि अगरचे खुलूसे 
नियत के साथ सदका किया तो हर वक्‍त और हर हालत में बहर सूरत बाइसे 
अजरो सवाब है मगर ऐसे वक्‍त में जब कि आदमी तन्दुरुस्त होता है और 
हुसूले दौलत की कोशिश करता है। और माल जमा करने की. हिर्स अपने 
शबाब पर .होती है और उसको यह भी डर लगा रहता है कि मैं कहीं 
मोहताज न हो जाऊँ। और माल व दौलत की जरुरतें भी उसके सामने होती 
हैं मगर इन सब के बावजूद -सदका करना यह बहुत ही अफुजल और बहुत 
ही अजरो सवाब का मोजिब है। क्योंकि माल की हिर्स उसको स॒दका देने 
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तो गोया नफ़्स से जिहाद करते हुऐ सदका देता है इस लिए लाजमी तौर 
पंर. उसका अजरो सवाब बढ़ जाता है और सरमाया परस्त बख़ीलों की यह 
कैफियत होती है कि उम्र भर तो वह कन्जूसी में मुब्तला रहते हैं और किसी को. 
कुछ नहीं देते और जब मौत के आसार नमूदार होते हैं और जान निकलने लगती 
है और माल की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती है तो कहने लगते हैं कि मैनें 
फर्लों को इतना माल दिया। तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
फ्रमाते है कि मुसलमानों की यह कैफियत नहीं होनी चाहिये। बल्कि मुसलमानों 

: को चाहिये कि तन्दरुस्ती की हालत में जंब कि माल की खाहिश और हिर्स अपने 
. शबाबं पर होती है उस वक्‍त सदका देना बेहतर और अफजल है। 


ईसाले सवाब 


हवीस :- हज़रत सअद बिन उबादा से रिवायत है उन्होंने कहा 
कि या रसूलल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! बेशक सअद की माँ 
की वफात हो गई तो( उंनके ईसाले संवाब के लिए) कौन सा सदका 
अफंजेल है? तो-आपने फंरमाया.किं पानी | तो उन्होंने एक कआँ खोदा और 
कह दिया कि यह कुआँ सअद की माँ को सवाब पहुँचाने के लिए है। 
.... (मिशकात जिल्दे 4, सफा 469) 
हजरत सअद बिन उबादा :- इस हदीस के रावी सअद बिन 
उबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं उन की कुन्नियत अबू सालिस है। यह 
कबीला खजरज की शाख़ बनू सअंदा से तअल्लुर रखते थे यह कबीला 
. अन्सार के सरदार और उनके रईस 'थे। और अन्सार के बारह नकीबों में से 
एक 'बहुत ही वजीह नकीब थे। यह हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
 वंसललम की वफात के बाद मुल्क शाम चले गये थे। और इस जंमाअंत ने 
इन से हदीसों की रिवायत की है कि उनकी वफात- का वाकिआ यह है कि 
यह गुस्ल खाने में मुरदा पाये गये। और इनका सारा बदन सब्ज रंग का हो 
गया था। किसी को इनकी वफात का सबब मालूम नहीं हुआ। हाँ अल्बत्ता 
लोगों ने सुना कि. कोई यह शेर पढ़ रहा है। 
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” यानी ख़ज़रज के सरदार सअद बिन उबादा को हम लोगों ने कत्ल 
किया है और हम लोगों ने दो दीरों से मारा तो हम लोगों से उनके दिल को 
निशाना बनाने में ख़ता नहीं हुई।" द ह 

लोगों ने इस शेर पढ़ने वाले की आवाज़ को सुना लेकिन आस पास 
में किसी को नहीं देखा तो आम तौर पर लोग कहने लगे कि जिनों की 
जमाअत ने हज़रत सअद का तन्‍्हाई के आलम में गुस्ल ख़ाने में कुत्ल कर 
दिया। यह वाकिआ 45 हिजरी ख़िलाफते फारुकी के दौर.में हुआ | और बाज़ 
का कोल है कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक रदियललाहु तआला अन्हु की- 
खिलाफत के दौरान 4 हिजरी में हुआ। वललाहु तआला अअ्‌लम। 

तबसरा :-- हजरत सअद बिन जबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु की 
वालिदा जिनका इन्तिकाल हुआ था उनका नाम अम्रो था। हुज़्‌र अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम.ने उनके ईसाले सवाब के लिए पानी का सदका तजवीज फरमाया | 
तो हजरत सअद बिन झबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कुआँ 
खुदवाकर. उसका सवाब अपनी वालिदा की रुह को पहुँचा दिया। 

इस हदीस, से साबित हुआ कि मुसलमान अपने किसी नेक अमल का 
सवाब अगर किसी मय्यत की रुह को पहुँचा दें तो यह जाइज़ व दुरुस्त और _ 
बाइसे सवाब है। कु रआन मजीद की तिलावत या दुरुद शरीफ या कलिमा तय्यबा 
. गर्ज कोई अमले खैर हो ख़ाह इबादते मालिया हो, या इबादते बदनिया हो. ख्ाह फर्ज 
हो या नफूल हो सब का सवाबं जिन्‍्दों या मुर्दो को पहुँचाया जा सकता है। और जिन्‍्दों 
के ईसाले सवाब से मुर्दा को बिला शुबा यकीनन नफा पहुँचता है। लिहाजा इस ईसाले 
'सृवाब और फातिहा को जो लोग बिदअत कह कर हराम बताते हैं यकैनन वह लोग 
गुमराह और दीनी मसाइल से जाहिल हैं सुन्‍नी मुसलमानों को इन गुमराहों की बातों पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिये। बल्कि ईसाले सवाब और फातिहा को एक अमले खैर 
समझ कर हमेशा करते रहना चाहिये। 

.. हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम की ख़िदमत में अर्ज किया कि हम अपने मुर्दो के लिए दुआ करते हैं 
और उनकी तरफ से सदका व हज करते हैं तो क्या इन चीजों का सवाब हमारे 
मुर्दों को पहुँचता है ? तो हुजूुर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया 
कि “ बेशक मुर्दो को इसका सवाब पहुँचता है और वह इस तरह खुश होते हैं 
_ जैसे तुमको हदया दिया जाता _->स तुमको हदया दिया जाता है तो तुम खुश होते हो।_ 
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इस्लाम में सबसे पहली मुस्लिम शुमारी 

.. हदीस :- हिजरत के इक्ष्तिदाई सालों में हुंजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
तआला: अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तादाद मालूम करने के लिए 
उनकी गिनती करने का हुक्म दिया चुनाँचे मुस्लिम शरीफ की हृदीस है कि 
हजरत हुजैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है उन्होंने कहा कि हम 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला- अलैहि वसललम के पास थे-तो आप ने 
फरमाया: कि तुम लोग मेरेलिए. गिनती करो कि कितने लोग कलिमए 
इसलाम पढ़ते हैं? हज़रत हुज़ैफा ने कहा कि फिर- हम लोगों ने (गिनती 
करके) अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
क्या आप हमारे बारे में खौफ रखते हैं? हालाँकि हम लोग छः सौ से सात 
सौ के दरमियान हैं। -तो हुजूर सल्लल्लाहु .तआला अलैहि वसल्‍्लम ने 
'फरमाया तुम लोग जानते नहीं । शायद तुम लोग. किसी आजमाइश में डाल 
दिये जाओ। हज़रत हुजैफा ने कहा कि हम -लोग इस तरह बला में डाल 
दिये गये कि हम में से कुछ लोग छुप कर ही नमाज पढ़ते थे। की 
2... 5: -० 5 - - - - (मुस्लिम जिल्‍्द ।, पेज 84) 

. -' हजरत हुजैफा रद्वियललाहु तआला अन्हु-:-इस हृदीस के रावी 
हज़रत हुजैफा ब्रिन' यमान रदियल्लाहु तआलां अन्हुमा हैं उनकी कुन्नियत 
अबू अब्दुल्लाह हैं ऑरइनकी वालिदा कबीला औस के ख़ानदान की एक 
अन्सारिया' औरतः हैं जिनका नाम रुबाब बिन्ते कअब है। हजरत हुजैफा का . 
शुमार बुजुर्ग और बड़े सहाबा में है खुद यह और इनके वालिद यमान दोनों 

 जंगे ओहद में शरीक हुए और उनके वालिद इसी जंग में शहीद हो गये। 
सहाबा किराम में यह रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमं के 
राजदार के लकब से मशहूर थे। और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु 

: इन्ही से मुनाफिकों का नाम व पता पूछा करते थे। और जिस जनाज़े में 
हज़रत हुजैफा शरीक होते थे उसी जनाज़े पर हजरत उमर रदियल्लाहु . 
तआला अन्हु भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ते थे- क्योंकि हज़रत उमर रदियल्लाहु . 
तआला अन्हु को यकीन था कि जिसकी नमाजे जनाजा हजरत हुजैफा पढ़ेगें 
वह यकीनन मुनाफिक नहीं होगा। ईंसलिए कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु ' 
तआला अलैहि वंसल्लम ने तमाम मुनाफिकों की फेहरिस्त बता दी थी।. 
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हज़रत हुजैफा जंगे निहावन्द में भी शरीक थे। जब इस जंग के कमान्डर 
हजरत नोमान बिन मकरिन शहीद हो गये तो हज़रत हुजैफा ही ने इस्लामी 
झण्डे को अपने हाथों में लिया और शहर हमदान और ईरान और दैनूर 
इन्हीं के हाथों पर. फतह हुए।.36 हिजरी. में इनकी वफात हुई और इनंकी की ह 
कब्र शरीफ मदाइन में हैं।. (इस्तिआब जिलल्‍्द 4 सफा234) | 
क्‍ शरहे हदीस :-' इसं: हदीस का खुलासा मतलब यह है कि 
हुंजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसंलमानों की गिनती कराई. 





तो हजरत हुज़ैफा का बयान है कि उस वक्‍त-मुसलमानों की तादांद छ: सौ 


और सात सौ: कि दरमियानः थी। स॒हाबा .किराम- मे बारगाहे नुबुब्वत 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह: 
सल्लल्लाहु -तआलां अलैहि वंसल्लम! अब 'जबकि हम -मुसलमानों. की 


.. . तादाद छ: सौ से सात सौ के दरमियान हो चुकी है तो क्या हुजूर 


.. सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को हम मुसलमानों के बारे में कोई 
खौफ व अन्देशा है कि कोई, ताकत हम मुसंलमानों को फना कर देगी? या. 

हमारे मिशन को नाकाम बना देगी? यह सुनकर हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 

. अलैहिः वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस बात को नहीं 


.. जानते। हो सकता. है कि तुम लोग किसीं मुसीबत में मुब्तला केंर दिये 


. जाओ। तो उस वक्त तुम लोग इतनी तादाद होने के बावुजूद भी तुम लोग 
. कछ भी न कर सकोगे | हज़रत हुजैफां रदियललाहु तआला अन्हु का - 
बयान है कि वाकई हम लोग इस के बाद ऐसी मुसीबतों में मुब्तला कर दिये. 
गये कि हम लोगो में कुछ लोग ऐलानियाँ जमाअत के साथ नमाज: नहीं पढ़ 
- सकते थे। बल्कि छुप छुप कर घरों मे नमाज़ पढ़ा करते थे। क्योंकि घर , 
. से बाहर निकलने:में फितनों का हुजूम जूम और लड़ाईयों की आग में पड़ जानें. 
का शदीद ख़तरा था । 
. हज़रत हुजैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जिन मुसीबतों में मुब्तला 
होने. का जिक्र फरमाया है इनसे. मुराद वह फितने हैं जो हजरत अमीरुल . 
. मोमिनींन उंस्मान गनी रद्ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद इस तरह . 
नमूदार हुए कि बसरा में एक जंगे जमल. और मैदाने सिफ़्फीन में ऐसी खुरिज 
लड़ाईयाँ हुईं कि हज़ारों संहाबा और ताबेओऔन शहीद हो गये। और इन लड़ाईयों - 
._ ओर फिलनों की शोरिस इस कदर शिद्दत के साथ तमाम _> कतनों की शोर्सि इस कंदर शिद्दत के साथ तमाम मुस्लिम आबादियों आबादियों 
्ख्ुँहअ्िचखच्ि्िख्ल््ंटटि्ं्ल््ििजिल जनक लक ८ ल+ कम नम ट टन 
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में फैल गई कि कोई घर इन फिल्नों की ज़द से महफज न रह सका। और इस 
जर्ब व हरब और फितनों के हुजूम और हंगामों की वजह से बरसों त्तक इस्लामी 
फूतूहात की तरक्कियाँ मफुलूज व मसदूद.-होकर रह गईं | रा 
क्‍ तआरुज व तवाफुक :-मुस्लिम शरीफ की मज़कूरा बाला हदीस 

से मालूम हुआ कि. मुस्लिम शुमारी में मुसलमानों की तादांद छः सौ से सात 

सौ के दरमियान. थी। लेकिन बुख़ारी शरीफ की एक रिवायत में है कि इस 
मुस्लिम शुमारी में मुसलमानों की तादाद एक हज़ार पाँच सौ थी। जाहिर 
है,कि बुखारी व मुस्लिम की दोनों हदीसों के दरमियान काफी तआरुज है। 
. कहीं छः सी से सात सौ के दरमियान और कंहाँ डेढ़ हजार की तादाद । - 
और बुख़ारी शरीफ ही की-एक दूसरी रिवायत से पता चलता है कि सिर्फ... 
पाँच सौ ही की तादाद थी। इस- तरह खुद बुख़ारी शरीफ की इन दोनों. - 
रिवायतों में. भी खुला हुआ .तआरुज है। पे का 
बहरहाल इन: रिवायात में ततूबीक .की सूरत बंयान्, की. गई है. कि 
मुस्लिम शरीफ की रिवायत में जो तादाद छः सौ से सात सौ के दरमियान.- 
: है यह-तादाद सिर्फ शहरे मदीना के मुसलमानों की है।और बुख़ारी शरीफ... 

. की रिवायत में जो डेढ़ हजार की तादाद है वह तमाम मुसलमानों की. 
: तादाद है जो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्जमा के तमाम मौजिआत 
'और कबाइल में आबाद थे। और बुख़ारी शरीफ की जिस रिवायत में पाँच 
सौ की तादाद मज़क्र है उससे मुराद जंग के काबिल और फौजी 
' सलॉह्ठियत-हूखने वाले मुसलमानों की तादाद है। इस तरह. तीनों रिवायतों 
का तआरुज ख़त्म हो जाता है ॥( नोवी, शरहे मुस्लिम जिल्‍्द 4 सफा 84) 

... फवाइद व मसाइल +-इंस हदीस से मुन्दरजा जैल मसाइल मालूम हुए 
. 4. - हर जमाने में मुसलमान को अपनी ताकत मालूम करने के लिए 

मुसलमानों की मुस्लिम शुमारी और तादाद. मालूम करना जाइज बल्कि 
हुजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है.। क्‍ 
2. इस जम्हरी दौर में जबकि तमाम हुकूमतें अपने प्लानों और त्तरक्कीयाती 
मन्सूबा बन्दियों मैं मुल्क की आबादी मालूम करने और मरदुंम शुमारी क़रके 
बाशिन्दगाने मुल्क की तबकाती व पेशा वराना तादाद मालूम करने की बेहद 
' मीहतांज हैं कि इसके बगैर इन्तिज़ामे ममलिकत का कोई प्लान कामयाब... 

हो ही नहीं सकता। अकवामे आलम को गौर करना चाहिये कि मुल्क की |. - 
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4व2 _. 
मरदुम मरदुम शुमारी का तरीका राइज करने का सबसे पहले रहमते आता का तरीका राइज करने का सबसे: पहले रहमते आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के सर- सेहरा है। कि आप ही ने इस 
निहायत अहम सियासी कारनांमें की तरफ सबसे पहले रहनुमाई परमायी। 
जिस पर दुनिया. की जम्हूरियंलें अमंल करके खुश उंसलूबी के सॉंथं निजामे 
मम्लिकत के प्लानोंःको कामयाबी के सांथ चला रहीः हैं। 
3. मुसलमान को अपनी तादाद की कंसरत परें कभी घमण्ड नहीं करना 
चाहिये क्योंकि हो- सकता है कि नांगाह मुंसलमान कौम पर कोई ऐसी 
मुसीबत नाजिल हो जाए कि कसंरते तादाद के बांवजूद मुसलमानों का 
शीराज़ां बिखर जाए और उनकी फौजी तांकेत तहस नहँस हो जाएं इसलिए हर 
बस्ती में ख़ाह वहाँ मुंसलमानों की तादाद कलीले हो या कसीर मुसलमानों पं 
लाजिंम है कि हमेशा-खुदावन्दे कुद्दूस से डरःकर बलाओं और मुंसीबतों से बचने 
की दुआएऐं मॉगते रहें। और वह हरगिजं: हरगिज़ किसी ऐसे गुनाह के मुरंतकिब 
न बनें जो बलांओं और  मुंसींबंतों के नुजूल का बाजिस हों। 

अगर खुदा नांख़्वास्ता किसी मुसलमान बंस्तीं में फितना व फंसाद और 
लड़ाई झगड़े से इस तंरहें फिज़ां ख़राब हो जाए कि घर॑'से बाहरं निकंलने 
में फितने और लड़ाईयों में मुब्तला होने का ख़तरा और अन्देशा हो त्तो उस 
वक्‍त जाइंज है कि अपने घरों में छुपे कर नमाज पढ़ंलें। ऐसे वक्‍तों में मस्जिदों 
की हाज़िरी और जमाअतों की पाबन्दी मुंआफं है। 


हम 
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| हज़रत अम्र बिन आस बवकक्‍्ते वफात 


. हज़रत क्षम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत ही मशहूर 
और जलीलुल क॒द्र सहाबी हैं 5 हिजरी या 8 हिजरी में मक्का मुअज़्ज़मा से 
मदीना तृय्यबा हाजिर होकर हज़रत खालिद बिन वलीद व उस्मान बिन 
तलहा के साथ निहायत जज़्बए इख़लास के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुए 
और हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने उनको अम्मान का हाकिम 
बना दिया और यह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफाते 
अकदस तक अपने इस ओहदे पर फाइज़ रहे। फिर अमीरुल मोमिनीन 
हज़रत उमर रद्वियलल्‍लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक अजीम 
लश्करे इस्लाम के काइद और कमान्डर बन कर मिस्र को फतह किया। और 

_अहदे फारुकी से अप आख़िरी उम्र तक अपने मिस्र के गवर्नर रहे। दौरे 
इस्लाम में सियासी हैसियत से आप का नामे नामी बहुत मशहूर है। आपने 
अपनी जिन्दगी में बड़े. बड़े तारीख साज इस्लामी और सियासी कारनामे 
अन्जाम दिये.। 43 हिजरी में नव्वे साल की उम्र पाकर वफात पायी। अपनी 
वफाते के वक्‍त आपने अपने साहिबज़ादे को मुख़ातिब करके एक. बहुत ही 

... दद अंगेज़ व रिक़कृत ख़ेज़ तकरीर फ्रमायी। एक अज़ीम सियासी शख्सीयत . 
. और गवर्नर होने की हैसियत से आपकी यह तकरीर बहुत ही तारीख़ी और 

तारीख़.साज है । जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में 

तहरीर फ्रमाया। जो हस्बे जैल है। '- द 
... हदीस :- इब्ने शमामा मेहरी का बयान है कि हम लोग हजरत 

अम्र बिन आस रद्ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के वक्‍त जबकि वह क्‍ 

. - सकरात के आलम में थे हाज़िर हुए। तो हजरत दीवार की तरफ मुँह करके 

बहुत देर तक रोते रहे। ती उनके साहिबज़ादे ने कहा कि अब्बा जान! आप 
रोते क्‍यों हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुँ तआला अलैहि वसल्‍्लम ने आपको 
' फलों खुशख़बरी नहीं. दी है? क्या फुलाँ बशारत नहीं दी है? यह सुनकर 
हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु उनकी तरफ मृतवज्जेह हुए 

. * और फरमाया कि हमारे नजदीक सबसे ज़्यादां काबिले ऐतिबार अमल ला 

इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु. तआला अलैहि वसल्लम 

' की गवाही है। और फरंजन्दे मन! सुन लो कि मेरे ऊपर तीन हालात गुज़रे 


आर्ट व. 
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हैं। एक ज़माने में भार हाल यह था कि कोई भी मुझ से बढ़ कर रसूलुल्लाह 'कोई भी मुझ से बढ़ कर रंसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम.का दुश्मन नहीं था। और मुझे इससे 
बढ़कर कोई चीज़ मरगूब नहीं थी कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम पर मुझे काबू हासिल हो जाए। और मैं आपको .क॒त्ल कर 
डालूँ। तो अगर मैं उस हाल में मर गया होता जब तो यकीनन मैं जहन्नमी 
होता | लेकिन उसके बाद अल्लाह तशआाला-ने मेरे दिल में इस्लाम का जज़्बा 
पैदा फरमा दिया तो-.मैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. की 


. खिदमत मे हाजिर हो गया | और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह |सल्लल्लाहु + 


तआला अलैहि वसललम अपना दस्ते मुबारक, फैलाइये मैं आप्रके हाथ पर 
बैअत, करूँगा |. तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ 
_ फैला दिया। तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। यह देख. कर आपने फ्रमाया- 
कि ऐ अम्र! तुम क्या चाहते हो ? तो मैंने अर्ज किया कि मैं. चाहता हूँ कि 
एक शर्त पर आप से बैअत करूँ। आपने इरशाद फरमाया कि तुम क्‍या शर्त 
लगाना चाहते हो? मैने कहा कि मैं यह शर्त लगाना चाहता हूँ कि आज तक 
मुझसे .जो गुनाह हुऐ. हैं. वह सब बख्श दिये ,जायें। यह सुनकर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने इरशाद फ्रमाया कि ऐ अम्र क्या तुम 


नहीं जानते कि इस्लाम तमाम उन गुनाहों को मिटा देता है जो इस्लाम लाने 


से पहले हो चुके हैं। इसी तरह अल्लाह: व रसूल की राह में हिजरत तमाम 
उन गुनाहों को ढा देती है जो उससे पहले हो चुके हैं। यूँ ही हज तमाम उन 


'गुनाहों को मलयामेट कर. देता है जो. हज से पहले हो चुके हों। फिर मैंने 


आपके दस्ते मुबारक पर बैअते इस्लाम कर ली। और उस वक्त मेरा यह हाल 
हो गया कि .रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम से ज़्यादा 
मुझको कोई महबूब नहीं था। और इस क॒दर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
की बुजुर्गी. और. अज़मत मेरे दिल में घर कर गई कि मैं उसकी ताकत नहीं 
रखता था: कि भर आँख ताजीम की वजह-से हुजूर को देख सकूँ। चुनाँचे 
अगर आज कोई मुझ से पूछे,कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
के चेहरए मुबारक का क्या हुलिया और कैसा नक॒ुशा था? तो मैं उसको बयान 
नहीं कर सकता | लेकिन मैं कमाले ताज़ीम की वजह से भर पूर निगाहों के 
साथ्र आपके चेहरए अकदस को नहीं देख सकता था। ऐ फ्रजन्दे मन अगर 


मैं इस हाल में मर गया होता तो यकीन परे वन ऑन नियियननत मैं इस हाल में मर गया होता तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नती होता। 
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क्‍ मगर उसंके बाद हमारा तीसरा हाल यह हुआ कि हम गवर्नर बनाऐ 
गये और बहुत सी चीजों के हाकिम हुए। तो इस दौरान में मेरा जो हाल रहा. 
है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि मेरा क्या हाल होगा? ऐ मेरे प्यारे बेटे! 
जंब मैं मर जाऊं तो मेरे. जनाजे के साथ कोई नौहा करने वाली औरत न जाए । 
और आग न॑ ले जाई जाए। और जंब तुम लोग मुझे दफन कर चुको तो मुझ पर 
मिट॒टी बिखेर देना। फिर मेरी कंब्र के पास तुम इतनीं देर ठहरे रहना जितनी देर 
. में एक ऊँट जिब्ह करकें उसका गोश्त'तकसीमं कंर दिया जाता है ताकि तुम 
लोगों के ठहरने से मुझें उन्सियत हासिल रहे। और मैं देख लूँ कि अपने रब 
के भेजे हुए फरिश्तों को मैं क्या जवाब देता हूँ। द 
मसाइंल व अहकाम:- हदीस मज़क्रा बाला सें चन्द्र अहकाम व 

मसाइल मालूम हुए :- 

.. इस्लाम लाना; हिज़रत और हज:करना, इनः-तीनों आमाले सॉलेहा से 
वह तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं जो उससे पहले हो चुके हैं उससे इन 
तीनों आमाल की अजमते शान का अन्दाजा लगाया जा सकता है। 

2. जो सकराते मौत की हालत में हो मुस्तह॒ब यह है कि उसके सामने 
ऐसी बातें पेश की जाएं जिससे मरने वाले का अपनी मगफिरत की आस 
बंध जाऐ। और गुनाहों की माफी की उम्मीद हो जाए। जैसे कि इब्ने शमामा 
मेहरी ने रिवायत की है कि जब हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु 
देर तक बिलबिला कर रोते रहे तो उनके साहिबजादे ने उनको वह बंशारतें और 
खुशख़बरियाँ सुनानी शुरु करदीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वंसल्लंम ने हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआ॥ला अन्हु को दी थीं। 

3. मरने वाले को चाहिये कि मरते वक्‍त अपने पसमान्दगान को अम्न बिल 
मारुफु व नही अनिल मुन्कर करे। यानी अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी 
बातों से मना करे | जैसा कि हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु 
ने बवक़्ते वफात अपने बेटे से यह फरमाया कि मेरे जनाज़े के साथ न कोई 
नौहा करने वाली औरत चले,न आग ले जायी जाए। क्‍योंकि यह जमांनए 
जाहिलियत के काफिरों का तरीका था। कि. उनके जनाजो के साथ नौहा 
और मातम करती हुई औरतें चला करती थीं और जलती हुई आग भी जनाजे 
के साथ ले जायी जाती थी। इस्लाम ने जमानए जाहिलियत की इन रस्मों 
को हराम ठहरा कर मिटा दिया। तो हजरत अम्र बिन आस सहाबी ने अपने _.. ठहरा कर मिटा दिया। तो हज़रत अम्र बिन आस सहाबी ने अपने. 


्ड्ड्<2222232222222:20222300:30333.3333कआक++५५.... 
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जनाजे के साथ: न होने पाए 

4... मय्यत को दफन करने के बाद कछ देर कब्र के पास अजीजों जीजों और 
.._ रिश्ता दारों का ठहर कर दुआ व इस्तिगफार करना मुस्तह़ब है। जैसा कि 
. अम्न बिन आस ने अपने बेटे को उसकी वसीयत की है। और इसके दो फायदे 
भी बताऐ | एक यह कि इससे मय्यत को उन्सियत हासिल होती है दूसरा यह 

कि वह सुकून और इतमीनान के सांथ मुनकर नकीर का जवाब देता है। 
5. इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुर्दा.अपनी कब्र के पास ठहरने 
वालों को देखता है और उनको जानता पहचानता है। क्योंकि अगर जानता 
_पहचानता न हो तो फिर उसको उन्सियत कैसे हासिल -हो सकती है। वल्लाहु 

तआला अअलम | क्‍ 


औरत की बादशाही 


हदीस :- हज़रत अबू बक्र रदियंललाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
जब रसूल2ल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को यह ख़बर पहुँची 
कि अंहले फारस ने किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है तो 
आपने फरमाया कि वह कौम कभी फलाह न पायेगी जिसने एक औरत को 
._- अपनी सल्तनत का वाली बना लिया। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा324) 
तबसरा :- औरतें चूँकि नाकिसतुल अक्ल वद्दीन हैं इसलिए इनको 
इन्तिज़ामे सल्तनत सुपुर्द करना हलाकत और तबाहीं को अपने सरों पर 
'मुसललत करना है। इसी लिए मसअला यह है कि इस्लामी निजामे हुकूमत 
में किसी औरत कां सरबराहे मुल्क और अमीरुल मोमिनीन नहीं बनाया जा 
सकता | 
क्‍ तारीख गवाह है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम . 
ने बरसों पहले जो गैब की ख़बर दी थी बे ऐनिही उसी के मुताबिक्‌ हुआ कि 
पहले फारस की मरकजी सल्तनत के मुख्तलिफ टुकड़े हुए। फिर अमीरुल 
मोमिनीन हज़रत उमर फारुके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे 
खिलाफत में इस्लामी लश्करों ने पूरी सल्तनत को फुतह करके इस्लागी 
हुकूमत में शामिल कर लिया। और किसरा बादशाहे फारस की अजीमुश्शान 
सल्तनत का वुजूद ही दुनिया के नक्शे से मिट गया। द 
कि 33 33333 333333333333333333333333303333333.2333:3333+:: | पार 
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बादशाहों का- मुसाहिब फिल्नों में पड़ेगा 


हदीस :- हजरत इन्ने अब्बास रद्रियललाहु तआला अन्हुमा रावी हैं. 
कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया कि जो 
शख्स बादशाह की सोहबत में बैठेगा वह फिल्नों में मुब्लला होगा। और जिस 
कद्र ज्यादा बादशाह से कोई बन्दा करीब होगा वह खुदा से ज़्यादा दूर हाता 
जाऐगा। (मिश्कात जिल्द.2 सफा 322) 

तबसरा :- जाहिर है कि बादशाहों और हाकिमों की सोहबत में जो 
चिमटा रहेगा वह दो हाल से ख़ाली नहीं या तो वह उन लोगों की हर 
जाइज़ व.नाजाइज़ बातों में हाँ में हाँ मिलाकर उन लोगों की मुवाफिकत्‌ _ द 
करेगा। तो उनका दीन बर्बाद हो जायेगा। और अगर उन लोगों की 
मुखालफृत और रोक टोक करेगा तो उसकी दुनिया बरंबाद हो जाएगी। 
और बादशाहों और हुक्काम का मातूब व व मंगजूब होकर तकालीफ व 
' -मसाइब में पड़ जायेगा। बहर हाल खुलासा यह है कि बादशाहों और 
'हाकिमों से हत्तल इमकान दूर रहने ही में खैरियत और दीन व दुनिया की 
भलाई है और उनका कुर्ब यकीनन फिल्नों की आमाजगाह है। फिर हदीस 
शरीफ का आखिरी जुमला किस- कदर खौफनाक है कि जो बन्दा जिस 
कदर बादशाहों से करीब होता.जाएगा उसी कदर वह खुदा से दूर होता 
जाएगा | जाहिर है कि किसी बन्दे का खुदा से दूर हो जाना इससे बढ़ कर 
खौफनाक और दर्दनाक मुसीबत बन्दे के लिए और कौनसी हो सकती है? 
तौबा तौबा नंऊज बिल्लाह। 


दौरे फारुकी के गवर्नरों के लिए शर्तें 





,. हदीस :- हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने गवर्नरों ' 
को भेजते थे तो चार शर्तें लगाते थे। 
. 4... तुर्की घोड़े पर सवार न होना। 
.... 2. मैदा न खाना। द 
3. बारीक कपड़ा न पहनना। ॥॒ 
4, हाजत मन्दों के लिए हर वक्‍त दरवाजा खुला रखना। 
अगर इन में से क्रिसी पर अमल न किया तो सज़ा के काबिल 


जिम मलिक किक कि ली अत कक 80.....333.3।।.3.3।.।। भरा भा एम 2 पाप 
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ठहरोगे। यह अहद लेकर आप गवर्नरों को रुख्सत फरमाते थे। 
तबसरा :- हज़रत अमीरुल मोमिनीनं उमर रद्ियललाहु तआला अन्हु 
अपनी सल्तनत के गवर्नरों को मुंतकब्बिर व आराम तलब और ऐशो इशरत का 








. दिलदादा नहीं देखना चाहते थे। बल्कि अपनी ही तरह अपने गवर्नरों को भी 


खुराक व पोशाक और सवारी के मामले में सादा मिजाज ओर हाजत मन्दों की 
हाजत पूरी करने वाला देखना चाहते थे। यहीं वजह है कि आपके दौरे खिलाफते 
में जितना अच्छा निज़ामे मम्लिकत और इन्तिज़ामे सल्तनत रहा आपके बाद कभी 
न रहा। क्योंकि बाद के. गंवर्नरों वर्नरों मे तकब्बुर व आराम तलबी और ऐश परस्ती आ .: 
गयी | जिससे निज़ामे हुकूमत में अबतरी व ख़राबी फैलती गई। काश उस दौर 
के गवर्नरों को इंस,से हिदायत की रौशनी मिल जाती ताकि निज़ामे मुल्की अबतरी 


व खराबी से महफूज़ रह जाता। वललाहु तआलो अअलम। 


शरई सजाओं में न रिआयत न सिफारिश 


हदीस :- हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का 
बयान: है कि कबीला मख़जूम की एक औरत ने चोरी करली। तो :इसे मांमले 
में कुरैश के लोग- बहुत फिक्रमन्द:थे (कि अगर इसका हाथ काटा गया तो 
कबीले की इंज्जत गारत हो जायेगी) तो लोगों ने कहा कि इस मामले में 
हुजूर सललल्लाहुं तआला अलैहि व आलेहि वसल्‍्लम सेबजुज़ हजरत उसामा 
के कोई भी कछ नहीं कह सकता क्‍योंकि वह. हुजूर के महबूब हैं। चुनॉचे 
हजरत उसामा ने हुजूर से सिफारिश की तो आपने फरमाया कि क्‍या तुम 
अल्लाह तआला की मुक॒र्रर करदा सजा में सिफारिश कर रहे हो? तुम से 
पहले के लोग सिर्फ इसी वजह से हलाक कर दिये गये कि जब उनमें कोई 
शरीफ आदमी चोरी करता था तो लोग उसको छोड़ दिया करते थे और अगर 
कोई गरीब या पस्त हाल चोरी करता था तो लोग उसको शरई सज़ा देते थे। 
यानी (उसका हाथ काट लिया करते थे) फिर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
खुत्बा देने के लिए खड़े हुए और इरशांद फरमाया कि खुदा की कसम! अगर 
फातिमा मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वर्सललम) की बेंटी चोरी करती 


तो मैं उसका हाथ भी जरुर काट डालता । 


तबसरा :- यह हदीस रौशन दलील है कि निज़ामे इस्लाम और 
शरीअते इस्लामिया में किसी वाकई मुजरिम को इसकी क्रारे वाकई सजा से 
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बंचाने के लिए कोई न कोई -रिआयत नल किायत मुमकिन है न किसी सिफारिश की. मुमकिन है न किसी सिंफारिश की 
गुल्जाइश है बल्कि मुजरिम अगर वाकुई मुजरिम है. तो अमीर हो या गरीब 
खुशहाल हो या पस्त हाल हरगिज़ हरगिज़ वह सज़ा से छुटकारा नहीं पा. 
सकता | और यही वह निज़ामे इस्लाम की आदिलाना सियासत है जिससे 

_ निजामे मुल्क अबतरी व बद नज़मी से महफूज़ रह सकता है। क्योंकि जब 
मुजरिम को यकीनी तौर.पर मालूम हो जायेगा कि मै जुर्म की सजा से किसी 
तरह बच नहीं सकता.तो वह खुद जुर्म करने की जुर्अत नहीं कर सकता। 
और दूसरे लोग भी सजा से डर कर जुर्म करने की हिम्मत.न कर सकेंगे। 

क्‍ आजकल दुनिया भर में जराइम की कसरते का यही राज है कि 

: लोगों.ने इस्लाम के उस आदिलाना निजाम को छोड़ रखा है। बड़े बंड़े चोर 
डाक्‌ कातिल को हमारे लीडर और नेता लोग सिफारिश करके सजाओं से 
बच्चा लेते हैं। इसी लिए मुल्क भर में अमन व अमान और सुकून व इत्मिनान _ 
गारत हो चुका है। और मुल्क का निज़ाम जराइम की कसरत से दरहम 
बरहम हो रहा है। काशं हमारे हुकक्‍्काम और अरबाबे सियासत जल्द अज 
जल्द अपनी इस मुजरिम नवाजियों की गन्दी रविश से बाज आ जायें और 
हर मुजरिम को करार वाकई सजोएं दिलाकर पुल्क को अमन व'अमान और- 
सुकून व इत्मिनान की जन्नत बना देते। अल्लाह सब को इसकी तौफीक 
अता फरमाये। आमीन। जा द 


जो काजी बना वह बगैर छुरी के... 
..  ज़िल्ह किया गया क्‍ 


हदीस. :- हजरत अबू हुरैरा रद्वियल्लाह तआला अच्हू कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स... 
काजी(जज) बनाया गया वह बिगैर छुरी के जिबह किया गया। (मिशकात जि2) 
_ तबसरा :- यहाँ ज़िबह के हकीकी माने मुशद नहीं हैं बल्कि 
मजाजी माने मुराद हैं यानी उसका दीन और उसकी दयानत दोनों खतरे में 
' पड़े गये। क्योंकि यह ओहदां ऐसा है कि आम तौर पर आदमी रिश्वतों की 
. बलाओं में गिरफ़्तार हो जाता है और कभी कभी उसको बादशाह की बेजा 
हिमायत और उसकी पासदारी करनी पड़ती है जिसकी वजह से वह अद्ल 
?_अअअअअश्न शतखशखखखििचना ता 77 
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नहीं कर सकता। लिहाज़ा यहं. ओहदा दीन व दयानत के लिए बेहद 
खतरनाक है। इस लिएं इससे दूर भागने में ही र्ैरियत है। और जो इस बला 
में पड़ गया वह छुरी से जिब्ह होने वाले से भी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि छरी 
से तो एक ही मर्तबा जिबह हो जाता है। और किस्सा खत्म हो जाता है। मगर 
कांजी के दीन व दयानत का तो बार बार जबीहा होता रहता है। लिहाजा यह 
छुरी के ज़बीहा से भी ज्यादा तकलीफ देह जबीहा बन जाता है। इसी लिए 
अहले तक॒वा अइम्मा किराम मसलन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा 
अलैहिर्रहमा ने कोड़ों की मार बरदाश्त कर ली। मगर काजी उल कज़ा (चीफ 
जस्टिस) का ओहदा कबूल नहीं फ्रमाया | 


हुकूमत माँगने वाले. को हुकूमत 'न दो 


हदीस :- हजरत अबू मूसा रदियललाहु तआला अन्हु का बयान है 
कि मैं और मेरे दो चचा जाद भाई नबी सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
'खिदमत- में गये| तो एक ने कहा या रसूलललाह! आप मुझे इन बाज कामों पर 
हाकिम बना दीजिए जो आपके ज़ेरे हुकूमत हैं। और दूसरे ने भी यही कहा। तो 
आप ने फरमाया .कि खुदा की कुसम हम उस शख्स को हाकिम नहीं बनाते 
जो हुकूमत का तालिब और हरीस हो ( मिश्कात जिल्द2 सफा 320) 

तबसरा :- हुकूमत के किसी ओहदे को तलब करने वाले या लालची 


को वह ओहदा सुपुर्द कर देना बहुत ही ख़तरनाक. है। इसी लिए हुजूर 


सल्लल्लाहु तआंला अलैहि वसल्‍लम ने कसम खाकर फ्रमाया कि हम हुकूमत 
के तालिब या इसका लालच रखने वाले को कभी हाकिम नहीं बनाते । बल्कि 
जो इस ओहदे से भागता हो उसको यह ओहदा सुपुर्द करते हैं कि इसमें 
यकीनन अदल और खैर व बरकत की तोौफीक होगी। चुनाँचे बारहा का 


'तजुर्बा शाहिद है कि जिन लोगों को तलब करने पर कोई ओहदा दिया गया। 


चूँकि इस में इसकी नफसानी ख्वाहिशों का जज़्बा था। इस लिए उन लोगों 
ने अपने ओहदों को नाजाइज़ फाइदा उठाकर अपने दीन व दयानत का जिबह 
कर डाला। और निज़ामे हुकूमत को तहस नहस कर डाला और जो लोग 


* किसी ओहदे से भागते रहे और हाकिमे वक्त ने जबरदस्ती कोई ओहदा 
: सुपुर्द कर दिया तो उन लोगों ने इख़लास व लिल्लाहियत के साथ बहुत 


अच्छा काम किया। क्‍ क्‍ 
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... रिश्वत देने वाला औ -+ रिश्वत देने वाला और. 
.. लेने वाला दोनों मलऊनः क्‍ 
हदीस :-- हजरत अब्दुल्ला बिन अम्न रद्रियललाहु तञआला अन्हुमा रावी 
हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और 
रिश्वत लेने वाले दोनों पर लानत फ्रमायी | (मिश्कात जिल्द 2 सफा 326) 
.._ तबसरा :-- किसी बातिल को हक ठहराने और किसी इक को. 
बातिल ठहराने के लिए जो रक॒म या सामान को लिया दिया जाए वह रिश्वत 
है। ख़्याह उसको मेहनताना कह कर लिया जाए। या इन्जाम व बस्छिश कह 
कर लिया जाए। बहर हाल रिश्वत हराम व नाजाइज है। और रिश्वत देने 
वाले और लेने वाले दोनों दुनिया व आख़िरत में अजाब के हक॒दार हैं और 


दोनों पर रहमते आलम पल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने लानत फरमायी _ क्‍ 


है लेकिन अगर अपने जाइज़ हक को लेने के लिए या अपने ऊपर से जुल्म दफा 
करने के लिए 
होगा। लेकिन लेने वाले से दुनिया व आखिरत में ज़रुर मुंआखिज़ा होगा. क्योंकि 
हाकिमे वक्‍त पर वाजिब है कि हर हक्‌ वाले को उस का हक दिलाए। और 
 मजलूम के जुल्म से बचाए| और उसका मुआविज़ा न ले। द 
गुस्से में कोई फैसला न-करो.... 
हदीस :- हज़रत अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि 
- मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम को यह फरमाते हुए 
सुना कि कोई हाकिम दो आदमियों के दरमियान गुस्से की हालत में कोई 
फैसला हरगिज़ हरगिज़ न करे। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 224)... 
तबसरा :- गुस्सा की हालत में चूँकि इन्सान की मिज़ाजी कैफियत 
और दिमागी तवाजुन में कुछ न कुछ तगय्युर व फूतूर जरुर पैदा हो जाता 
है। इसलिए फैसले में गलती का एहतिमाल है। लिहाजा किसी जज या 


जबरन किसी को कुछ देना पड़े तो देने वाले पर कोई गुनाह न... 


काजी या पंच के लिए जाइज नहीं है कि वह गुस्से की हालंत में किसी - 


परकृदमे का फैसला करे। न किसी हाकिम के लिए रवा है कि गुस्से की 

. गलत में कोई हुक्म सादिर करे। न किसी वाइज व मुफ्ती के लिए मुनासिब 

है कि गुस्से की हालत में कोई तकरीर करे या कोई फतवा दे। 
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और अगर गुस्से की हालत में कोई गलत फैसलो कर दिया। तो अपन 
गलती जाहिर होने पर शरअन लाज़िम है कि अपनी गलती का एअतिराफ करत 
हुए अपने ग़लत फैसले से रुजूअ करे। और हरगिज़ हरगिज़ अपने गलत फैसले 
पर अड़ कर गुनाह में मुब्तला न रहे। कि इसका नतीजा दोनों जहान में नुकसान 
और दुनिया व आख़िरत में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अपनी गलती का 
ऐतराफु कर लेना यह हरगिज़ हरगिज़ किसी जिल्लत व रुसवाई का सबब नह 
: है। बल्कि दर हकीकृत यह बहुत बडी दानाई व बुजुर्गी व बड़ाई का निशान है। 

जैसा कि सल्‍्फ सालेहीन का हमेशा तरीका रहा है। 


| '& 
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एक बुत का ऐलाने हक 
हदीस :- हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि 
में एक दिन कुफ़्फार के बुतों ही के पास सो गया | ना गहाँ एक बुत परस्त 
. एक गाय का बछंड़ा लाया और उसको जिबह किया तो बुत से एक गैबी 
आवाज आयी कि “ ऐ अदावत रखने वाले यह एक कामयाब होने वाला 
मुआमला है कि एक फसीह आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। यह 
सुन कर सब आदमी भाग खड़े हुए मगर मैंने अपने दिल में ठान लिया कि 
में यहाँ से नहीं हदँगा यहाँ तक कि में मालूम कर लूँ कि इसके पीछे क्या है 
? फिर यही आवाज़ आयी कि ” या जलीहु. अमरुन नजीहुन रजूलुन फसीहुन 
यकूलो ला इलाहा इल्लल्लाह” यह सुनकर मैं वहाँ से उठ गया। और उसके... 
कुछ- ही दिनों के बाद यह चर्चा होने लगी कि यह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
. वसल्लम) नबी हैं ( बुख़ारी जिल्‍्द ॥ सफा 456) |. 8. 
हजरत आयशा और हजरत तल्हा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का : 
बयान है कि. यही वाकिआ हजरत उमर रदियंललाहु तआला अन्हु के कबूले 
इस्लाम का सबब बना। (हाशिया बुख़ारी जिल्‍्द । सफा 546) 
... तबसरा :- हुजूर ख़ातिमुन. नवीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की नुबुब्वत की.शहादत पत्थरों; दरख्तों परिन्दों चरिन्दों यहाँ तक कि 
कुफ्फार के बुतों ने भी दी। यह हुजूरे अकरम संल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के मोजिज़ात में से एक बहुत बड़ा मोजिजा है कि कुफ्फार के एक 
बुत नें इतनी बुलन्द आवाज़ से कलिमा पढ़ा कि कुफ़्फार ने सुना। 
जनन्‍नतियों और जहन्नमियों की 
फेहरिस्त क्‍ 
हंदीस :- हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम मकान से बाहर तशरीफ लाए 
और हुजूर के हाथों में दो किताबें थीं। तो आपने हाजेरीन से फरमाया कि क्या तुम 
लोग जानते हो कि यह दोनो किताबें कैसी हैं ? तो हम हाजेरीन ने कहा कि या 
"इलल्लाह * हम नहीं जानते लेकिन अगर हुजूर हमें ख़बर देदें तो हम भी जान 
 लेंगे। तो ५ +-+++-पहिने हाथ वाली किताब के बारे में इरशाद फरमाया कि यह, दाहिने हाथ वाली किताब के बारे में इरशाद फरमाया कि २3333: किताब के बारे में इरशाद फरमाया कि यह 
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रब्बुल आलमीन की तरफ से आई हुई एक किताब है जिस में तमाम जन्‍्नतियों 
और उनके बापों और उनके क॒बीलों के नाम दर्ज हैं। फिर आखिर में सब की _ 


.. मीज़ान कुल (टोटल) भी दर्ज है। और अब इसमें न कछ बढ़ाया जायेगा न कछ 


घटाया जायगा। फिर बायीं हाथ वाली किताब के बारे में फुरमाया कि यह रब्बुल . 


आलमीन की तरफ से एक किताब आयी हुई है जिसमें तमाम जहन्नमियों और 
. उनके बांपों और उनके कंबीलों के नाम लिखे हुए हैं। और आख़िर में सब का 
मीजान कुल (टोटल) भी लिखा हुआ है। और अब इसमें न कछ ज़्यादा किया 
जायेगा न घटाया जाएगा। तो आपके सहाबा ने अर्ज किया कि जब अहले जन्नत 


और अहले जहन्नुम के फैसलों से रब तआला फारिग हो चुका है। तो फिर हमारे. 


अमल से क्‍या फायदा होगा ? तो आपने फरमाया कि तुम लोग राहे रास्त पर 
चलते रहो और खुदा का कर्ब तलाश करते रहो। जन्नती कोई भी अमल करे मगर 
उसका खातिमा अहले जन्नत के अमल पर होगा | और जहन्नमी कोई भी अमल 
करे मगर उसकां ख़ातिमा अहले जहन्नम के अमल पर होगा। फिर आपने 
अपने दोनों हाथों से इशारा फरमांते हुए इन दोनों किताबों को जमीन पर रेख 
दिया | उसके बाद आपने फरमार्या कि तुम्हारा रब बन्दों के फैसले सफारिग 
. हो चुकां है। एक फरीक जन्नत में जाऐगा और एंक फरीक जहन्नम में चला 
जायेगा। ( मिश्कात जिल्द 4, सफा 24) 
क्‍ तबसरा :- इस हदीस से खुसुसियत के साथ पाँच बातें साबित होती हैं। 
4... हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को तमाम दुनिया के इन्सानों और 


उनके बापों और उनके कबीलों के नाम मालूम हैं। क्योंकि उन सब की. 
फेहरिस्त नाम बनाम एक किताब की सूरत में आपके पास खुदांवन्दे आलम 


की तरफ से आ चुकी है। 


2... हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम अव्वलीन व आख़ेरीन सब इन्सानों के . 


जन्नती या जहन्नमी होने को जानते हैं। 

ड़ *' आपको सब लोगों के खातमों की भी खबर है कि किस का खातमा अंहले 
- जन्नत के अमल पर होगा और किस का अहले जहन्नंम के अमल पर- होगा? 

4. . जन्‍नती और जहन्नमी होने का दारो मदार खातमों पर है जिसका ख़ातमा अच्छा 

होगा वह जन्नती होगा और जिसका खातमा बुरा होगा वह जहन्नमी होगा। ' 


5... यह हदीस हुजूर संललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजिजात में 


से एक बहुत बड़े मोजिज़े का बयान है। वललाहु तआला अभलम। मोजिजे का बयान है। वललाहु तआला अअलम।. 
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एक वंअजं में कृयामत तक के 
वाकुआत का बयान 
हकीस :- हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से 

रिवायत है कि एक दिन अस्र के बाद रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम वअज फरमाने के लिए खडे हुए तो आपने कियामत तक होने वाली 
. किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। मगर उसका जिक्र फरमाया | तो जिसने उन 
वाकुआत को याद रखा उसको याद रह गया और जिसने सने भुला दिया उसको 
. भूल गया।  ( मिशकात जिल्द 2 सफा 437) - 

तबसरा :- असर से मगरिब तक के मुख्तसर वक्‍त क्त में हुजूरे जूरे अकरम 
सललल्लाहु तआला अलैहि क्सल्‍लम ने कियामतं तक होने वाले तमाम 
वाकुआत को बयान फ्रमा दिया। यह हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का 
माअजिज़ा है। खुदावन्दे कुददूस जल्ला जलालुह ने अम्बियाएं किराम को 
ऐसे मोअजिज़ातं और बहुत से औलियाए किराम को ऐसी करामतों से नवाजा 
है। कि थोड़े से वक्‍त में उन हजरातं॑ ज़रातं ने बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े कामों 
को अन्जाम दिया है। 

चुनाँचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह मोअजिज़ा था कि आप 
. घोड़े पर जीन बाँधने का हुक्म दिया करते थे। मगर जीन घोड़े की पीठ पर. 
रखे जाने से पहले ही आप पूरी ज़बूर शरीफ ख़त्म कर लिया करते थे। 
इसी सी तरह बहुत से औलिया किराम घण्टे भर में महीनों की मसाफत 
तय कर लिया करते थे और इन हज़रात की करामतों से ज़मीन सिमट जाया 
करती थी। इसी तरह बहुत से उल्माए किराम और औलिया चन्द दिनों में 
इतना जयादा लिख और पढ़ लिया करते थे कि आम लोग बरसों में भी इतना 


लिख प्रढ़ नहीं सकते थे। 


का ०७००० >> >>: मम मम नकल लकी नरक कक. >्ममण 
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.. पहाड़ हिलने लगा 

हदीस :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु,से रिवायत है कि 
नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला. अलैहि वसललम. और हजरत अबू बक्र व 
उमर व उस्मानं रदियल्लाहु तआला अन्हुम ओहद पहाड़ पर चढे | तो पहाड़ 
हिलने लगा। तो हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
ऐ ओहद।! ठहर जा तेरे ऊपर एक नबी है और एक सिद्दीक है और दो शहीद 
हैं।( बुखारी शरीफ जिलल्‍्द 4 सफा 549) 

तबसरा :- इस हदीस से मुन्दरजा जैल मसाइल व फवाइद पर 
रौशनी पड़ती है। : 
4.. ओहृद पहाड़ उन मुक॒दंदस हस्तियों को जानता पहचानता था। और 
उनके आला मरातिब व दरजात से भी वाकिफ था। इसी लिए उन बाअज़मत 
लोगों को अपनी पुश्त पर देख कर इन्तेहाई फुरहंत व सुरुर और शादमानी 
व मसर्रत से झूम उठा। साबित हुआ कि पहाड़ भी. नबी आख़िरुज़्जमा 
. सल्लंल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम और उनके मुक॒द्दस ख़ुल्फा को जानते 
 पहचानते और मानते थे। 
2... हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने पहाड़ को पुकार कर फरमाया कि 
तेरे ऊपर एक नबी और एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। लिहाजा तू मत 
हिल क्योंकि तेरे हिलने से इन हंजरात को तकलीफ होगी। चुनॉँचे आपका 
फरमान सुन कर पहाड़ थम गया। यह दलील है कि हुजूर अपना फरमान 
पहाड़ों को भी सुना देते हैं और पहाड़ आपका फरमान सुनकर हुक्म की 
तामील भी करते हैं क्योंकि पहाड़ों का भी यही ईमान था कि नबी का हर 
. फरमान वाजिबुल ईमानं और लाजिमुल अमल है| 
3... हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम ने यह गैब की 
खबर दी कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रद्यल्लाहु तआला अन्हु 
- और हजरत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रद्ियल्लाहु तआला अन्हु 
दोनों शहीद होंगे। चुनाँचे आपकी यह दोनों गैब की ख़बरें हर्फ ब हर्फ पूरी 

हुईं कि हजरत उमर रद्ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐन हालते फजर में अबू 

लूलू मजूसी ने ख़न्‍जर मार कर 32 हिजरी में बा उम्र 63 साल में शहीद कर 
दिया। और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु को मिस्र से आने 


333. लक9 पक >> ५ मम व खि़ धवशश्भभ्व््््््  ्डि्त्ट् 
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वाले बल्वाईयों में से अस्वद तजीबी बागी ने आप को 82 या 88 बरस व 
उम्र में रात के वक्‍त मकान में दाखिल होकर तिलावते कुरआन मजीद व 
हालत में 35 हिजरी में शहीद कर दिया। 


-. . हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लः 
.... ने अपनी वफात की ख़बर दी 


क्‍ हदीस :- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा +- 
नबीए करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज वफात : 
. हजरत फातिमा रदियललाहु तआला अन्हा को बुलाया और चुपके चुपव 
इनसे बात की तो वह रो पड़ीं तो फिर उनको बुलाया और चुपके चुपव 
- उनसे कोई बात कह दी तो वह हँसने लगीं। बीबी आयशा का बयान है वि 
_ मैंने हजरत फातिमा से जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहां कि हुजू 
: अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मुझसे चुपके चुपके यह फरमाया कि मैं अपर्न 
इसी बीमारी में वफात पा जाऊँगा। तो मैं रोने लगी फिर मुझसे चुपके चुपव 
यह फरमाया कि मेरे घर वालों में सबसे पहले (ऐ फातिमा) तुम वफात् 
पाओगी | तो मैं खुशी से हँसने लगी। कि मुझसे हुजूर की जुदाई का जमान॑ 

. बहुत की कम होगा। क्‍ 
.... तबसरा +- इस हदीस में हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने गैब की तीन ख़बरें दीं जो आपके मोअजिज़ात जात में से हैं। अव्वल अपर्न 
_वफात की ख़बर कि इसी बीमारी में मेरी वफात होगी। दोम .यह कि बीबै 
. फातिमा हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसललम के बाद तक जिन्द 
रहेंगी । सोम यह कि हुजूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
अहले बैत में से हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के बाद सबस 
पहले बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की वफात होगी। और यह् 

तीनों खबरें हर्फ ब हर्फ पूरी हुईं। 
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चर 3 _॥29.......__. ६४ 
..  तिहत्तर फिरके पैदा होंगे 
. हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया 
. कि यकीनन मेरी उम्मत पर हू ब हू वही अमली दौर आयेगा जो बनी 
इस्शाईल पर आया था। यहाँ तक कि अगर बनी इसराईल में से किसी ने... 
अपनी माँ के साथ बदकारी की होगी तो यकीनन मेरी उम्मत में से भी कुछ 
लोग ऐसा करेंगे। और बनी इसराईल के दीन में तिहत्तर फिरके हो गये 
थे। तो मेरी उम्मत के दीन में तिहत्तर फिरके हो जायेंगें। तो सहाबा ने 
. कहा कि वह एक कौन होगा? या रसूलुल्लाह !सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम(जो जन्नती होगा) तो आपने फरमाया कि जो मेरे और मेरे 
सह़ाबा के तरीके पर होगा। और एक रिवायत में है कि बहत्तर फिरके 
जहन्नम में जायेंगे और एक जन्नत में जायेगा। और वह अहले सुन्‍नत वल 
जमाअत है। और अनक्रीब मेरी उम्मत मे कछ ऐसी कौमें निकलेंगी कि 
उनके- अन्दर बद दीनी की ख़्याहिशात इस तरह सरायत किये होंगी जैसे 
कि कुत्ते के काटे हुए आदमी के बदन की रग रग और जोड जोड़ में क॒त्ते 
शो जहर सरायत कर जाता है। ( मिश्कात जिल्‍्द 4 सफा 30) 
तबसरा :- इस हदीस का खुलासा यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम गैब की ख़बर देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में 
मुसलमान यहूदियों और नसरानियों की पैरवी करने लगेंगे। और हू ब हू 
मुसलमानों की वही करतूत व किरदार होंगे। जो यहदियों और नसरानियों के 
करतूत व किरदांर हो चुके हैं। और मुसलमानों में यहदो नसारा की तरह 
. मजहबी इख्तिलाफ रुनुमा होंगे। यहाँ तक कि उनके बहत्तर फिरके हो गये 
थे। और मुसलमानों में तिहत्तर फिरके पैदा हो जायेंगें। और उनमें एक के सिवा 
तमाम फिरके जहन्नमी होंगे। जब सहाबा किराम ने उस एक फिरके के बारे 
में सवाल किया जो जन्नती होगा। तो आपने फ्रमाया कि यह वही लोग होंगे 
जो मेरे और मेरे असहांब के तरीके पर होंगें। और अलजमाअत कहलायेंगे। और 
आखिरी जमाने में कुछ ऐसे गुमराह लोग भी पैदा होंगे जिनके अन्दर गुमराहियाँ 
.. इस तरह घुसी होंगी जिस तरह कुत्ता किसी को काट ले तो उसकी रग रग 
और, जोड़ जोड़ में कुत्ते के जहर का असर सरायत कर जाता है। . 


प्क्त्म्त्क्त्जक्त्तज्त्तचछचत हआज्चजउत तर 
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| हुजूरे अनवर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चौदह सौ बरस . 
पहले जो गैब की ख़बर दी थी। आज अलल ऐलान उसका जुहूर हो चुका 
ट है। कि मुसलमान अपने अमल व किरदार में यहूदो नसारा के पैरोकार बन 
चुके हैं और मुसलमानों का मजहबी इख्तिलाफ इस कदर बढ़ता जा रहा 
ः है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तरह तरह के फिरके पैदा हो चुके हैं। जो. 
मजहबे अहले सुन्नत से टकरा रहे हैं। और गुमराहों के अन्दर इस कदर 
गुमराहियों का ज़हर असर अन्दाज़ हो चुका है कि कुत्ते का ज़हर उतारने 
के लिए तो इन्जेक्शन ईजाद कर. लिया गया मगर गुमराहियों के जहर को 
दूर करने के लिए कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा जिस तरह क्‍ 
कुत्तों और कुत्तों के काटे हुए आदमियों से दूर रहने ही में खैरियत है उसी 
तरह इन गुमराहों से अलग थलग रहने ही में दीन व ईमान की सलामती 
है। इसी लिए उल्माए अहले सुनन्‍्नत अपनी तकरीरों में बार बार कौम को 
: तव॑ज्जो दिलाते रहते हैं कि बद दीनों बद मजहबों और गुमराह फिरकों से 
मेल जोल नहीं रखना चाहिये। मगर अफसोस कि बरादराने अहले सुन्नत 
व जमाअत इस पर कंम अमल करते हैं। यही वजह है कि बहुत से 
'मुसलमानाने अहले सुन्नत के दीन व ईमान ख़राब हो गये और वह बद दीन 





या बदे मज़हब हो गये।.... ््ि 
इस हदीस में साफ साफ हुज॒रे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 

. वसल्लम ने तरह फरमा दी है कि निजात पाने वाला और जन्नत में जाने वाला 
वही ग्रिह है जो अल्जमाअत कहलायेगा। चुनांचे अहले सुन्‍्नत वल जमाअत 
के सिवा जितने फिरके पैदा हुए उनमें से कोई भी अपने को अलजमाअत नहीं 
कहता। न दूसरे लोग उनको अलज़माअत कहते हैं बल्कि तमाम दूसरे फिरके 
अलग अलग दूसरे नामों से अपने को मौसूम करते हैं और उन्हीं नामों से वह 

. मशहूर भी हैं लिहाजा हृदीस मज़कूर की तसरीह से साबित हुआ कि अहलुल 
सुन्तत वल जमाअत के सिवा दूसरा कोई भी फिरका और गिरोह निजात पाने 
वाला और जननतीं नहीं है। इसलिए यकीनन- मजहबे हक यही अहले सुन्नत 
_ल जमाअत का मज़हब है। जो इस मजहबे हक का पाबन्द होगा वही 
जन्नत में जायेगा। अल्लाह तआला तमाम कलिमा पढ़ने वालों को इस 
मजहबे हक्‌ की पैरवी नसीब फरमाये। और तमाम मुसलमानाने अहले 
सुन्‍्नत वल जमाअत्त को इस मजहबे हक ८० त--+.5+००---उ०- जहबे हक पर इस्तेकामत नसीब फरमाये।_ इस्तेकामत नसीब फ्रमाये। 
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तीस झूटे मुद्दईयाने नुबुब्वत क्‍ 
हदीस :-. हज़रत सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम -ने फरमाया कि: वह 
दिन करीब है कि तीस झूटे होंगे जो सब यह दावा करेंगे कि वह अल्लाह 
- अज्जवजल के नबी हैं। हालांकि मैं ख़ातिमुन्नबीयीन हूँ कि मेरे बाद कोई - 
नबी नहीं है। और हमेशा मेरी उम्मत में से.एक .जमाअत हक पर. रहेगी जो 
ग़ालिब रहेगी। और उनके. मुखालेफीन उनको- कोई नुकसान नहीं पहुँचा 
सकेंगें। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्जवजल- का अम्र यानी कियामत आ 
जायेगी |( मिश्कात जिल्‍्द 2 सफा,4 65) : ह 
तबसरा :-. इस हदीस. से मुन्दरजा जैल चन्द हकीकतों का 
इन्किशाफ होता है। 
4. . ;हुजूरे अक॒दस सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने चौदह सौ 
बरस पहले जो गैब की ख़बर दी थी वह सौ. फीसदी सही साबित हुई कि. 
नुब॒ुव्वत का दावा .करने वाले झूटों को आना शुरु हो गया। चुनाँचे 
“मुसैलमतुल कज़्जाब” और “ असवद अनसी“” दो झूटों ने तो हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही नुब॒ुव्वत का दावा 
कर दिया था। उन दोनो का यह हश्र हुआ कि अस्वद अनसी को 
हजरते फीरोज आन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कत्ल कर दिया और 
उसके मकतूल होने की ख़बर हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 
बिस्तरे बीमारी पर वफाते अकदस से कुछ पहले मिल गई थी] और 
मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बक्र रदियल्लाहु अन्हु 
के नेजे से जिल्लत के साथ कत्ल हुआ। उसके बाद बराबर वक्‍तन 
फुवकृतन झूटे नबी दुनिया में पैदा होते रहे। यहाँ तक हिन्दुस्तान के सूबा 
पंजाब के एक गाँव कादयान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज्जाब ने' 
नुबुव्वत का. दावा किया। जिसके मानने वाले हज़ारों की तादाद में 
हिन्दुस्तान व पाकिस्तान व अफ्रीका में आज तक अपनी ख़बासत फैलाते 
रहते हैं। ख़ुशी यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इन कादियानियों को 
गैर मुस्लिम ठहरा कर इनके काफिर होने का ऐलान कर दिया है। काश 
दूसरी इस्लामी हुकूमतें भी ऐसा ही करें। ताकि उम्मते मुस्लिमा इन बेईमानों . 


नी िड्ककबकसककक कक 5८5५८ <- कक -बन्‍-_मक कमाना, 
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से अलग थलग रहने लगे। ... 

2. वाजेह रहे कि इस हदीस में हुजूर सल्लेललाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम ने ख़ातिमुन्नबीयीन के माना की तस्रीह फरमा दी कि “ ला 
नबीय्या बअदी” यानी हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के 
आखिरी नबी हैं और आपके बाद कंयांमतं तक कोई नबी नहीं आ सकता। 
आपके खातिमुन्नबीयीन होने का अकीदह इसलाम में ज़रुरते दीन में से है 
जो कुरआन मजीद और सही हदीसो से साबित है। लिहाजा जो शख्स यह 
कहे कि हुजूर नबीए करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद 
कोई नबी आया है या आ सकता है वह काफिर हैं और जो उसके काफिर 
होने में शक करे वह भी काफिर है। वललाहु तआला अअलम। 

3: हदीस.मज़क्र में जो झूटे नबीयों की तादाद तीस बताई गई है तो 
वाजेह रहे कि यह अदद तहदीद के लिए नहीं हैं बल्कि तकसीर के लिए 
है। यानी हदीस शरीफ का यह मतलब यह नहीं है कि झूटे नबीयों की 
तादाद. सिर्फ तीस ही होगी। न उनतीस होगी न इकत्तीस | बल्कि हदीस 
शरीफ का मतलब यह है कि झूटे नबियों की तादाद तीस होगी यानी बहुत 
ज्यादा होगी जिस तरह उर्दू में हम तुम कहा करते हैं कि मैंने तुम को बीस 
मर्तबा या इक्‍्कीस मर्तबा मना नहीं किया बल्कि पूरे बीस मर्तबा गिन कर 
तुम को मना किया। इसी तरह तीस झूटे नबीयों के आने का यह मतलब 
नहीं कि पूरे तीस झूटे नबी आयेंगें। बल्कि.जिस तरह बीस मर्तबा मना करने 
का यह मतलब होता है कि मैंने बहुत मर्तबा तुम को मना किया। इसी तरह 
तीस झूटे नबीयों के आने का यह मतलब है कि बकसरत और बहुत ज़्यादा 
वकतन फवकृतन झूटे नबी आते रहेंगे। चुनॉँचे तारीखों का मुताला करने से 
पता चलता है कि अब तक तीस से ज़्यादा झूटे नबी आ चुके हैं। और 
कयामत तक झूटे नबीयों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा 
साबित हुआ कि हदीस शरीफ में तीस की गिनती का जिक्र तहदीद यानी 
हद बन्दी और तादीद यानी मुअय्यन गिनती बताने के लिए नहीं है बल्कि 
तक्सीर यानी झूटे नबीयों की कसरत बताने के लिए है। ह 





हि ६८ २ हि ह हर + 8 ॥ ५ छ ह॒ | । - । ग 
किक कर. पहिललमक कक कक कक कक कस क कक कक कस कम ताक कक कक कक न सतत भरता में १० नकल नरक <- दि कराकर ५३-०- रककसककककककन  क कक ककत परम“ मा कक, 
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आखिरी जमाने में मक्कारों का गिरोह 


हदीस , :- हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु रावी हैं कि 
हुजूर सललल्लाहु त्ताला अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया कि आख़िरी जमाने 
में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे कि धोका देकर दीन के जरीए दुनिया तलब 
करेंगे। वह लोगों के सामने अपनी तवाज़ोअ और नरम खूई को जाहिर करने 
के लिए भेड़ की खाल पहनेंगे। उनकी जबानें शकर से ज़्यादा मीठी होंगी । 
मगर उनके दिल भेड़ियों के दिल होंगे। अल्लाह तआला फरमाता है कि यह 
लोग मेरे ढील देने से फरेब खुर्दा बन रहे हैं? क्या यह लोग मेरे हुजूर जरी 
बन॑ रहे हैं? तो मुझ को मेरी कुसम है कि मैं इन लोगों पर ऐसा फितना भेज 
दूँगा कि बड़े बड़े अक्लमन्द हैरान रह जायेंगें| (हक करू ४ वण «४ 

तबसरा :- इस हदीस में जमाना हाल के उन धोके बाज़ बदमजहबों 
और मकक्‍कार बाबाओं के बारे में गैब की ख़बर दी गई है जो आम मुसलपानों 
को अपनी तरफ माइल करने के लिए मोटे और खुरदुरे लिबास पहन कर _ 
मीठी मीठी बातें करके अवाम को गुमराह करते और दीन के नाम पर दुनिया 
कमा रहे है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों की साफ साफ 
यह निशानी बतायी है कि उनकी जबानें शकर से ज़्यादा मीठी होंगी मगर 
उनके सीनों में भेड़ियों का दिल होगा। यानी वह निहायत ही गुमराह व 
हरीस व बे रहम और निहायत मक्‍्कार दगाबाज होगें मगर हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि दुनिया में चन्द ही रोज 
उनके मसनूई तकद्दुस और बाबाईयत को फरोग रहेगा। फिर अल्लाह 
तआला का गज़ब उन पर एक ऐसा फितना बन पड़ेगा कि वह तो क्‍या चीज 
हैं? बड़े बड़े अक्लमन्द व होशियार लोग इस फिल्ने को देखकर हैरान रह 
जायेंगे। इस तरह उनकी बनावटी बुजुर्गी और बाबाईयत का सारा महल 
तहस नहस होकर बर्बाद हो जायेगा। और वह लोग दुनिया व आख़िरत में 
रुसिया व फना जो जायेंगे। 

इस हदीस में मककार धोके बाज बाबाओं के अलावा उन बदमजहबियो 
की तरफ-भी इशारा है जो खद्दर के कुर्ते मोटा तहबन्द मामूली टोपी पहन _ 
कर बगल में बिस्तर दबाए एक लोटा एक जा नमाज़ लेकर बस्ती बस्ती घूम 
घूम कर और मस्जिदों मे पड़ाओ करके नमाज व कलिमा के नाम पर अवाम 
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को गुमराह कर रहे हैं यह लोग जब अल्लाह अज़्जवजल व रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम की बातें सुनाने के लिए लोगों को जमा 
करते हैं तो खूब मीठी मीठी बातें करके अवाम के दिलों में घर कर लेते हैं। 
गोया उनकी जबानें शीरीं कलामी की वजह से शकर से भी ज्यादा मीठी 
होती हैं मगर जब अहले सुन्‍्नत व जमाअत के मुकाबले में यह लोग दुश्मन 
बन कर निकलते हैं तो इनके सीनों में भेडियो को दिल होता है | इस कदर. 
बे रहम और खूँख्वार बन जाते हैं। और अहले सुननत व जमाअत के उल्मा 
व अवाम के साथ ऐसे ऐसे शर्मनाक मज़ालिम करते हैं कि कोई गैर मुस्लिम 
भी नहीं कर सकेगा। यह बारहा का अपना व दूसरे उल्माऐ अहले सुन्नत 
का तजुर्बा है कि इन लोगों ने जहर खिला कर मुकदमात में फैसा कर जेल. 
मिजवाकर, हुकूमत में झूटी शिकायतें दर्ज कराकर लाठियाँ बरसा कर, 
तंरह तरह से मुसलमानाने अहले सुन्‍नत और उनके डलमा को निहायत 
बे रहमी के साथ तबाह व बर्बाद किया है। वल्लाहु तआला अअलम | 


अरब की जमीन में बाग और नहरें होंगी 

... हदीस :- हज़रत अबू हुरैरां रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फंरमाया कि 
कियामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि माल की कसरत हो जायेगी | 
उस वक़्त आदमी अपने माल की ज़कात निकालेगा | मगर किसी को ऐसा _ 
नहीं पायेगा जो उसकी जकात कबूल करे | और अरब की जमीन में बागात्त, 

खेतियाँ और नहरें हो जायेंगी। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 469) 

तबसरा :- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
चौदह सौ बरस पहले जो गैब की ख़बरें दी थीं उनके मुताबिक आज 
सऊदिया अरबिया में बागोों खेतों और नहरों -को देख लीजिए | आज से 
चालीस बरस कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिजाज और नज्द की 
संगलाख और रेतीली जमीनों में कभी बाग्र लगेंगे। और खेतियाँ होंगी। 
और नहरे निकाली जायेंगी। मगर वह सब कुछ हो रहा है जो चौदह सौ , 
बरस पहले गैब दाँ नबी ने फरमा दिया था। यह हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलेहि वसलल्‍लम का मोजिजा है। वल्लाहु तआला अअलम | 

इस हदीस में यह भी पेशीन गोई की कि आखिरी जमाने में ५++५७+६-----००-. कि आखिरी जमाने में यानी_ 
मिश्र ऋरट: :22. जम 
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. कुर्बे कियामत में माल की कसरत इस कदर हो जायेगी कि हर शख्स गनी 
हो जायेगा। यहाँ तक कि कोई ज़कात लेने वाला न मिलेगा। चुनाँचे अभी 
से इस गैब की खबर के आसार नमूदार होना शुरु हो गये हैं। कि पहले 
जमानों की ब निस्बत आज कल माल दारी तमाम दुनिया में खुसूसन अरब 
ममालिक में इस कदर ज़्यादा बढ़े गई है कि अरब के देहाती जो खजूर की 
गुठलियाँ चूस चूस कर पानी पी लिया करते थे। और फाका मस्ती में पैसे 

. पैसे के मोहताज होकर दर. बदर गदा गरी किया करते थे आज लाखों की 
रक॒में लेकर सैरो तफरीह और ऐशो इशरत के लिए हिन्दुस्तान व पाकिस्तान 
आया जाया करते हैं मगर उनकी मालदारी बढ़ती ही जा रही है। यह सब 
गैब की ख़बर जो नबी आखिरुज्जमा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
ने चौदहं सौ बरस पहले दी थी। आज इन गैब की ख़बरों का जुहूर यह 
गैब दाँ नबी के वह मोजिजात हैं जो सूरज की तरह चमक चमक कर नबीए 
बरहक सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की सच्ची नबुव्वत का ऐलान 

. कर रहे हैं | वल्‍लाहु तआला अअलम | 


नहरे फुरात से सोने के खजाने जाहिर होंगे 


हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियललाहु तआला अन्हु से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया वह दिन 
करीब है कि नहरे फरात से सोने के खजाने जाहिर होंगे। लिहाजा जो 
लोग उस वक्‍त मौजूद होंगे उन्हें चाहिये कि उस में से कुछ न लें। 
(मिश्कात जिल्द 2 सफा469) 
तबसरा :- शारेहीने हृदीस्‌ ने फरमाया कि या तो नहरे फुरात का 
पानी खुश्क हो जायेगा और उसमें से सोने के खजाने जाहिर होंगे। और 
यह अल्लाह तआला की तरफ से उस की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी 
होगी। और उस जमाने के लोगों को चाहिये कि उन खजानों को हाथ न 
लगायें। क्योंकि यह आपस में जंग वे जिदाल का ज़रीआ बनेगा। या यह 
कि ऐसा माल होगा जिस पर कभी खुदा का ग़ज़ब नाज़िल हो चुका होगा । 
मसलन कारुन का खज़ाना। लिहाजा उस मनहूस माल से नफा उठाना 
ममनूअ होगा। ( मिश्कात, सफा 469) 
और मैं कहता हूँ कि मुमकिन है कि नहरे फुरात से सोने के खजाने 
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' जाहिर होने का यह मतलब हो कि इराक की जमीन से तेल व पेट्रोल 
बकस्रत निकलेगा। जिसको आजकल लोग अज़्जहबुल असवद (काला 
सोना) कहते हैं। वललाहु तआला अअलम | ्छ ः 

बेईमान लोग अक्लमन्द कहलायेंगे 

हदीस्‌ :-. हज़रत हुजैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वेसल्लम ने फरमाया कि एक 
ऐसा वक्‍त भी आयेगा कि लोग एक दूसरे से खरीद व फरोख्त करेंगे और 
कोई शख्स अमानत को अदा नहीं करेगा। और लोग यूँ कहेंगे कि फलाँ 
कबीले में एक आदमी अमीन है और लोग एक आदमी के बारे में यह कहेंगे 
कि वह क्‍या ही अक्लमन्द है वह क्‍या ही होशियार है और वह क्‍या ही 
ताकतवर है। हालाँकि उंस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी 
ईमान नहीं होगा। ( मिशकात जिल्‍्द 2 सफो 460) : 

. . तबसरा :- नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की 
इस ख़बरें गैब का जुहूर शुरु हो गया है कि आम तौर पर लोग खाइन 
और बंद दयानत हो रहे हैं। इसी तरह ईमान दार और पाबन्दे शरीअत और 
दयानत दार लोगों का आज कल लोग कभी मुल्ला टाइप और कभी बुद्धू 
बख्श और बेवकूफ कहा करते हैं। जो आदमी इन्तिहाई बेईमान, धोके बाज 
और चार सौ बीस हो आज कल लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं 
कि फलाँ आदमी बहुत अक्ल मन्द है बहुत होशियार है। बहुत तोड़ जोड़ 
का आदमी है। देख लीजिए हुजूर अक॒ुदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि .. 
वसल्लम ने चौदह सौ बरस पहले जो कुछ फरमा दिया था आज हूबहू 
हम उसको आँखों से देख रहे हैं। बिला शुबा गैब जानने वांले नबी की 

.पुबुत्यत का यह भी बहुत बड़ा मोजिज़ा है। वललाहु तआला अअलम।; 





7775 ह््च्च्च्चच्च्चौिच"ौिौो...... 
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द 3/ । 
हर आने वाला जमानां पहले से ख़राब होगा 


हदीस :- हज़रत जुबैर बिन अदी रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु का 
बयान है कि हम लोग हज़रत अनस रद्ियललाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में 
हाजिर होकर हज्जाज के जुल्मों की शिकायत करने लगे। तो उन्होंने फरमाया 
कि तुम लोग सब्र करो। क्योंकि अब जो जमाना भी तुम पर आयेगा इससे बदतर 
ही होगा। यहाँ तक. कि तुम अपने रब-से मुलाकात करोगे। मैनें यह बात 
तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी है | (भशकात जि? त५७०) 

हज्जाज बिन यूसुफ :- हज्जाज बिन यूसुफ सकफी बनू उमय्या 
. के बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान का गवर्नर था। और यह इतना बड़ा 
जालिम व खूँखार था कि इस उम्मत में इतना बड़ा जालिम आज तक पैदा ही. 
नहीं हुआ | मशहूर है कि इस जालिम ने अपनी तलवार से एक लाख बीस हजार 
इन्सानों को कत्ल किया | और उसकी लड़ाईयों में या उसके हुक्म से जो लोग 
कत्ल हुए उनको तो कोई गिन ही नहीं सका। सहाबा किराम और त्ताबेआन 
को भी इस बदबख्त जालिम ने बड़ी बड़ी ईजाऐं दीं। बाज़ों को कैद में रखा | 
- बाज़ो को कोड़ो से पिटवाया ओर बाज़ो को जिब्ह किया। ह 

हिजाज के बाद दूसरे उमरा व सलातीन भी ऐसे ऐसे बदतरीन हुए 
जो दीन और दीनदारों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुए इसलिए हर आने _ 
वाला जमाना दीन और दीन दारों के हक में पहले से ज्यादा बदतर बल्कि 
बद तरीन होता चला जा रहा है। इस तरह नबीए सादिक सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने जो गैब की खबरें दीं थीं वह हर्फ ब हर्फ पूरी 
हो रही हैं जो बिला शुबा आपके मोजिज़ात की तजल्लियाँ हैं ' 

मुरतद की लाश ज़मीन से बाहर 

हदीस :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान-है 
कि एक नसरानी मुसलमान हो गया। और सूरह बक्र और आले रहमान पढ़ _ 
लिया। और नबीए करीम सल्लेल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने उसको 
अपना कातिब भी बना लिया। फिर एक. दम वह काफिर हो गयां। और 
उसने यह कहना शुरु कर दिया कि मै जो कुछ लिख देता हूँ मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) उसी को सुनाया करते हैं यह कहने 
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.38 
लगा और फिर नसरानी होकर हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
की ख़िदमत से भाग ज्ञिकला। फिर जल्द ही मर गया। तो उसके साथियों 
ने उसको दफन कर दिया। लेकिन सुबह को जमीन ने उसकी लाश को 
कब्र से फेंक दिया। तो उसके. साथियों ने यह कहा कि यह मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) और उनके अस॒हाब की हरकत है। 
क्योंकि वह इनके दरबार से भाग आया था। इस लिए इन लोगों-ने इसकी 
कब्र को खोद कर लाश को बाहर डाल दिया। फिर इसके साथियों ने अपनी 
ताकत भर गहरी कब्र खोद कर उसको दफन किया। मगर फिर उसकी 
लाश बाहर निकल आयी.। फिर उसके साथियों ने तीसरी मर्तबा बहुत ही 
: गहरी कब्र खोद कर उसको दफन किया। मगर फिर भी उसकी लाश बाहर 
निकल आयी | तो खुद उसके साथियों ने यह कह दिया कि यह किसी आदमी 
का काम नहीं है फिर उसके साथियों ने उसको दफन ही नहीं किया। और 
उसकी लाश को जमीन पर डाल कर छोड़ दिया-| ( बुख़ारी जिल्द । सफा 57 ) 
_ तबसरा :- इस हदीस्‌ से: साबित हुआ कि हुज्रे अकदस 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की बे अदबी करके मुरतद हो जाना 
कितना बड़ा जुर्मे अजीम है कि आख़िरत के अज़ाब से पहले दुनिया ही में 
उसके लिए रुसवाई का अजाब मिला. कि जमीन जो कुत्ते और खिन्जीर की 
लाश को भी कबूल: कर लेती है मगर उस मुरतद की लाश को कबूल नहीं 
किया। और तीन मरतबा गहरी से गहरी कब्र खोद कर लोगों ने उसको 
दफन किया मगर हर मरतबा उसकी लाश जमीन से बाहर आ गई। यह 
हैं मोजिजाते नुबुब्वत की तजल्लियाँ | वल्‍लाहु तआला अअलम | 
हलाक ख़ौँ के बग़दाद पर हमले की ख़बर 
हदीस :- हज़रत अबू बक्र सिद्‌दीक रदियल्‍ल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्जल्लाहु तञाला अलैहि वसलल्‍्लम ने... 
फरमाया कि मेरी. उम्मत के कुछ लोग एक चौड़ी पस्त जमीन में जिसको 
लोग बसरा कहेंगे एक नहर के पास उतर पड़ेगें जिसका नाम दजला है। 
और इस नहर पर एक पुल होगा। और उस शहर की आबादी बहुत बढ़ 
जायेगी। और यह मुसलमानों के शहरों में से एक शहर होगा। आखिरी 


जमाने में चौड़े चौड़े घेहरों वाले और छोटी हे आस ऑन में चौड़े. चौड़े चेहरों वाले और छोटी छोटी आँखों वाले लोगों का 
जि ििखिखिििााौ। 
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लश्कर (तुर्क व तातारी) जो कन्तूरा की औलाद में से होंगे उस शहर पर 
हमला करेंगे और नहर के किनारे पड़ाव डालेंगे उस वक्‍त शहर के 
मुसलमानों के तीन मुख्तलिफ गिरोह हो जायेंगे कुछ लोग अपने मवेशियों 
का लेकर शहर से बाहर जंगलों और बयाबानों में भाग निकलेंगे. और यह 
लोग हलाक हो जायेंगे। और कुछ लोग उन हमलाआवरों से अमान और 
पनाह तलब्र करेंगें! और यह लोग भी हलाक हो जायेंगे। और कुछ लोग 
अपने अहलो अयाल को अपनी पीठ के पीछे करके उन हमला आवरों से 
जंग करेंगे। और यह लोग शहीद होंगे। क्‍ 
 तबसरा :- इस हदीस में बसरा से मुराद बगृदाद है इसका सुबूत 
यह है कि दरियाए दजला बगदाद में है न॒ कि बसरा में लेकिन हदीस में 
बगृदाद को बसरा इस लिए कह दिया गया है कि बगदाद और उसके आस 
पास की बस्तियाँ बसरा के मुलहिकात में शुमार हुआ करती थीं। दूसरा 
सुबूत यह है कि हुजूर अलेहिस्सलातो वस्सलाम ने उसको युसलमानों का 
आबाद किया हुआ शहर बताया है। और तारीखों से जाहिर है कि शहर 
मदाइन के बरबाद होने के बाद मुसलमानों ने दूसरा शहर जो आबाद किया 
वह बगदाद ही है न कि बसरा। क्‍ 
बहर हाल हुज़र सल्लेल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 
साढ़े छः सो बरस पहले जो गैब की ख़बर दी थी। हर्फ ब हर्फ पूरी हो कर 
रही | सफर 666 हिजरी में हलाकू खान चँगेज़ी काफिर ने तुर्कों और 
तातारियों का लशकर लेकर बगदाद पर एक जबरदस्त हमला किया। और 
उस वक्‍त बगदाद के मुसलमानों में तीन गिरोह हे! गये। कुछ लोग तो 
जिंहाद से जी चुराकर अपने माल मवेशियों को साथ लेकर शहर से भाग 
निकले और जंगलों और बयाबानों में पनाह ली मगर खूँखार चंगेजी काफिरों 
ने उन सब को क॒त्ल कर दिया। और कुछ लोग यानी खलीफा मोअतसिम 
बिल्‍लाह अब्बासी और बग॒दाद के अराकीने सल्तनत और बाज दुनियादार 
उल्मा उन चंगेजी काफिरों से अमान और पनाह तलब करने के लिए शहर 
से निकल पड़े। मगर उन सब को भी हलाक्‌ खाँ की फौजों ने कृत्ल कर 
डाला। हाँ अल्बत्ता कुछ जाँ बाज मुजाहिदे इस्लाम और उलमाऐ हक न 
शहर से भागे न चंगेजी काफिरों से अमान तलब की | बल्कि उन लोगों ने 
अपने बाल बच्चें को अपनी पीठ के पीछे करके उन चंगेजी काफिरों से बहादुराना 


'ियानना“+माहा«॒नाछ«डाबू कह +आ-क, 
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जग की और खुदा को शाह मे कण थ | 7 -न्‍--तत--..ु. की और खुदा की राह में काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो कक 


कन्तूरा :- तुर्कों और तातारियों के मोरिसे जअला का नाभ है। और 
वाज़ उल्मा का बयान है कि कन्तूरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 
बान्दी का.नाम है। उसके शिकम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो 
औलाद हुई उसी की नस्ल से तुर्की और तातारी कौमें हैं। इसी लिए यह 
लोग बनी कनतूरा कहलाते हैं। ्ि 

जंगे हुर्टा की पेश गोई 

हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाह तआला अन्हु से हुजूर 
व ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू ज़र! तेरा क्या हाल 
होगा जब मदीना में ऐसा कत्ले आम होगा कि “अहजारुज जीनत” की 
जमीन ख़ून मे डूब जायेगी। ( मिशकात जिल्द 2 सफा 4 63) 

प्बसरा +- भदीना मुनव्वरा की पथरीली जमीनों को अहजारुज 
जीनत कहते हैं और इसी का दूसरा नाम हुर्र भी है। यजीद पलीद ने हव 
हिजरी में मदीना उनव्वरा पर चढ़ाई के लिए फौज भेजी जिसका सिपह 
.सालार मुस्लिम बिन उक्वा मुज़नी था उस शैतानी लश्कर ने मदीना मनुव्वरा 
पहुँच कर वह तूफान बरपा किया कि उसको सोच कर कलेजा फट जाता 
है। उन जालिम यजीदियों ने सात सौ सहाबा किराम को इन्तिहाई बेदर्दी 
के साथ शहीद किया। और दूसरे तमाम मुसलमानों को दस हजार 
मोमिनीन को जिबह कर डाला | मस्जिद नबवी शरीफ के सुत्नों में घोड़े बाँ६ 
। और कई दिनों तक मस्जिदे नबवी में अजान व इकामत नहीं हो सकी | 
और अहले मदीना के साथ ऐसी ऐसी बद तमीजियाँ कीं कि उनको सोच 
कर जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल लरजा बरअन्दाम और 
निढाल हो जाता है। और मदीना मुनव्वरा के कचा व बाज़ार में जुल्म ढाया 
कि जिसको देख कर कुफ्फार भी नादिम व शर्मिन्दा हो जाऐं | यह वाकिआ 
तारीखे इसलाम में जंगे हुर्रा के नाम से मशहूर है जिसकी ख़बर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निस्फ सदी पहले ही दे दी थी। 
वल्लाहु तआला अअलम | 


न 3 -५००-.--3-..०.3»3७७७..3.>>33-3333+++क००५०७»»॥७७०७७७३७७७७७०५»०७७७७७७७७७७७»»»०७०७०००००»+०» 
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धारणा ऋऋाऊणऊ:ई _ तल मम कल 


- अन्सार कम होते जायेंगे 


हदीस :- हज़रत इब्ने अब्बास रद्ियल्लाहु तआला अन्हुमा का. 
बयान है कि हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी वफात की बीमारी में 
अपने सर पर एक काली पटटी बाँधे हुए जो आखिरी वअज फरमाया उसमें 
यह इरशाद फरमाया कि सब कबीलों के लोगों की तादाद बढ़ जायेगी और 
अन्सारियों. की तादाद रोज-ब रोज़ कम होती जायेगी । यहाँ तक कि अन्सार 
लोगों में इतने रह जायेंगे जैसे कि खाने में नमक होता है। लिहाजा जो भी 

... मुसलमानों का हाकिम बने उस पर लाजिम है कि अन्सार के नेक्‌ कारों की 

कारगुजारियों को कबूल करता रहे अन्सार के खताकारों की लगजिशों को 
माफ.करता रहे।... .. ा 

तबसरा : - इस हदीस में हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने गैब की खबर दी कि दूसरे लोगों की नस्ल तो बढ़ जायेगी मगर 
अन्सारियों की नस्ल में लोग बराबर कम होते जायेंगे। यहाँ तक कि यह 
लोग दूसरे कबाइल की 'कसीर तादाद में इतने कलील नजर आयेंगे जैसे 
. खाने में नमक होता है। चुनाँचे हुजूरे अक॒दस सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
- वसलल्‍लम की यह पेशीन गोई सादिक साबित होकर रही कि आज कल वह 
अन्सारी खानदान जिन का शिजरा नसब वाकई अन्सारे मदीना से मिलता 
हो अरब व अजम में बहुत ही कम मिलेंगे | 





धान २६ पा गधा ना" गधा गा ना गा मना रा गदर एन गाए "गा न॒० ०००० ००००हल्‍ल्‍ल्‍हल्‍क्‍ व +पााााााााााान्‍ "माता नारा. झा नाशाक 
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हज़रत उम्मे खालिद की लम्बी उम्र 
हदीस :- हज़रत उम्मे ख़ालिद रदिंयल्लाहु तआला अन्हुमा कहती 
हैं कि मैं अपंने वालिद के साथ बचपन में एक पीले रंग का कर्ता पहने हुए 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की- खिदमत में हाजिर हुई 
तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि' वसलल्‍्लम. ने मेरे कर्ते को देख कर 
हबशी ज़बान. में फरमाया कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा. लगता है। फिर 
मैं हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहरे नुब॒ब्वत से खेलने 
लगी तो मेरे बाप ने मुझे झिड़क दिया तो हुजूर सल्लल्लांह-तआला अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि.छोड़ दो खेलने दो। फिर हुजूर ने तीन बार मुझ 
-से फ्रमाया कि तुम इस कार्ते को पुराना करो और फाड़ो। तुम इस कर्ते को 
पुराना करो: ऑरे'फाड़ो | तुम इस कूर्ते को पुराना करो और फाड़ो। 
._ तबसरा :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक मुहद्दिस शागिर्द इमाम 
अबू हनीफा रदियल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ( इस दुआए' नबवी 
: की बदौलत) हज़रत उम्मे खालिद की उम्र इतनी लम्बी हुई कि लोगो में 
इसका जिक्र व चर्चा हुआ करता था। (हाशिया बुख़ारी जि4 सफा 432) 
_ और हजरत इमाम बुख़ारी ने फरमाया कि हजरत उम्मे खालिद की 
उम्र इतनी. लम्बी हुई कि किसी औरत को इतनी. लम्बी उम्र नहीं मिली।. 
बिला शुबा यह हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम का मोजिजा है कि 
आपकी दुआ से हज़रत उम्मे ख़ालिद की उम्र इतनी तवील हुई कि उसकी मिसाल 
नहीं मिलती है इसके अलावा इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि हुजूर 
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसललम ने अरबी ज़बान के सिवा दूसरी जबानों में भी . 
कभी कभी कलाम फरमाया है। चुनौँचें इस हदीस में है कि आप ने उम्मे खालिद 
के कुर्ते को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हबशी ज़बान में फरमाया। 
और इससे यह भी मालूम हुआ कि छोटे बच्चों और छोटी बच्चियों को 
बुजुर्गों के पास ले जाना। यह सहाबा किराम का मुबारक तरीका है कि हजरत 
उम्मे ख़ालिद रद्ियललाहु तआला अन्हुमा को उनके वालिद साहब हुज़्रे अकदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की खिदमते अकदस में लेकर गये और 
हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मे खालिद के लिए दराजिए 
उम्र की दुआ फरमा दी। 
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हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत 


' हदीस :- हजरेंतें अमीर मुआवियां रदियल्लाहु तआला अन्हु का 
बयान है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु तझाला अलैहि वंसल्लम ने मुझ से 
फरमाया कि ऐ मुआवियों! अगरः तू वाली-ए-मुल्क बना दिया जाए तो 
अल्लाह अज़्जवजल से डरना और अदल करना। आपके यह फरमा देने के. 
बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी न किसी दिन जरुर बादशाहत के काम 
में मुब्तला किया 'जाऊँगा। यहाँ तक कि मैं मुब्तला कर दिया गया। 

तबसरा :-- चुनॉँचे फरमाने नबवी सलल्लाहु. त्तआला अलेहि वसलल्‍्लम 
के. मुताबिक यह पेश गोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई कि पहले-आप-हजरत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में चार बरस और हजरत उस्मान 
गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के जमाना खिलाफत में बारह बरस तक शांम 
के गवर्नर रहे। फिर चार बरस बादशाह बन कर हुकूमत की। फिर जब 
हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी बैअत फरमा ली। . 
और खिलाफत आपके सुपुर्द फरमा दी। तो आप ख़लीफा बरहक हो गये। 
इस तरह आप बीस 'साल तक गवर्नर और बादशाह रहे। और बीस बरस _ 
ख़लीफा बरहक रहे। गर्ज पूरे चालीस बरस तक आप आलमे इसलाम पर 
हुकूमत फरमाते रहे। मुल्के शाम में दमिश्क शहर आपका दारुल सल्तनत रहा 
और आठ रजब 59 हिजरी में 82 बरस की उम्र पाकर आपने वफात फरमायी | 
और दमिश्क में मदफ्न हुए। द द 

हुजूर अलेहिस्सलातो वस्सलाम का पसीना 

हदीस :- हज़रत शमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
के लिए चमड़े का एक बिस्तर बिछा देती थीं। और आप उस बिस्तर पर 
कैलूला फरमाते थे। तो उस बिस्तर पर आप का जो पसीना और बाल गिरा 
होता था उसको हज़रत उम्मे सुलैम एक शीशी में जमा कर लिया करती थीं | 
और हजरंत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी वफात के 
वक्‍त यह वसीयत की थी कि मेरे कफन में वही खुश्बू लगाई जाए जिस में 
हुजूर अलैहिस्सलोतो वस्सलाम का पसीना मिला हो। 
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..._ तबसरा :- इस हदीस से चन्द बातो की (॥] 7 कत “7 ईंस हदीस से चन्द बातों की तजल्ली होती है। 
!... हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का मुबारक पसीना और मुकृद्दस 
बाल दोनों खुश्बूदार थे। ..... द 
2 इणूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक और 
पसीना मिली हुई खुशबू का तबर्रुकन अपने. पास रखना यह हजरात सहाबो 
किराम का मअमूल था। का हक. 
3. हज़राते सहाबा किराम का यह अकीदा था कि जिस के कफन में. 
आपके पसीना में मिली हुईं खुशबू लगी होगी वह कब्र वगैरह की तकलीफों 
से महफूज रहेगा। चुनाँचे ऐनी शरह बुखारी में है कि हजरत अनस 
रदियललाहु तआला अन्हु ने हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के 
पसीना में मिली हुई खुशबू को अपने कफन में लगाने की वसीयत इस लिए. 
की थी कि उनका अकीदा था कि इसकी वजह से वह तमाम तकालीफ से 
महफज रहेंगे। 


3 33 3७ बल लबक अर 








मुए मुबारक से शिफा 
. हदीस :- हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
मोहिब से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाह 
तआला अन्हा के पास एक शीशी में चन्द मुए मुबारक थे। तो जब किसी 
आदमी को नज़रे बद लग जाती या कोई बीमारी होती तो उनके पास पानी 
का बरतन ले जाते और वह उस शीशी को उस पानी में डुबो दिया करती 
थीं तो लोगों को उससे शिफा हासिल होती थी। द (बुखारी जिल्‍द 2 सफा हैः 5) 

क्‍ एस :- इमाम कस्तलानी शारेह बुखारी ने इस हदीस की शरह 
में तहरीर फरमाया है कि लोग उस पानी से इस तरह शिफा हासिल करते 
थे कि कभी उस पानी को पी लिया करते थे और कभी किसी बरतन में वह | 
पानी डाल कर उसमें बैठते और गुस्ल॑ कर लेते थे | .....]' 








| पत्ाप्रतत्तोतत्तीत्ररज्)ःफ्ा 
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कफ कर." 5 


मंदीने में जन्नत कां बाग क्‍ 
हवीसू्‌ :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
. नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फंरमाया' कि वह ज़मीन 
का टुकड़ा जो मेरी कोठरी और मेरे मिम्बर के दरमियान है वह जन्नत के बागों 
. में से एक बाग है और मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है। छ&डुखारी जिल्द ॥ सफा 253) 
तशरीहं :- इस हदीस के दो मतलब बयान किये गये. हैं एक तो 
यह कि हकीकतन वह जमीन का टुकड़ा जन्नत कें बाग से लाया गया है 
और फिर जन्नत में पहुँचा दिया जायेगा। इसी तरह हौजे कौसर पर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिम्बर है जैसे कि हजरे असवद 
और दरयाऐ नील व फुरात को हदीसों मे जन्नत की मख़्लूकात फरमाया 
गया है वैसे ही यह जमीन का टुंकड़ा भी हकीकतन जन्नत ही की जमीन 
है और दूसरा मतलब बाज उल्माए किराम ने यह फरमाया है कि मजाजन 
जमीन के इंस हिस्से कों जन्नत का बाग फरमा दिया गया है। यानी इस 
. जमीन पर नमाज़ व ज़िक्रे इलाही चूँकि जन्नत में दाखिल होने का सबब है 
.. लिहाज़ां इस जमीन को बतौर मजाज के जन्नत का बाग फरमा दिया गया 
है इसी तरह मिम्बर शरीफ को भी हौजे कौसर पर होने का मजाज के तरीके 
पर यह मतलब है कि मिम्बर के पास डबादत करना हौजे कौसर पर पहुँचने 
का ज़रीआ है मगर अल्लामा कस्तलानी और अल्लामा ऐनी और दोनों 
बुख़ारी के शारेहीन ने तहरीर फरमाया है कि अगर हकीकतन और मजाजन 
दोनों ही तरह ज़मीन का हिस्सा जन्नत का बाग हो तो उसमें न कोई मानेअ . 
(रोक) है'"न कोई इस्तेअबाद | कि हकीकृतन जमीन का यह हिस्सा जन्नत से 
आया हुआ है और फिर यह जन्नत में पहुँचा दिया जायेगा। और इसमें इबादत 
दुखूले जन्नत का सबब भी है। लिहाजा इसको हकीकतन और मजाजन दोनों 
तरह जन्नत का बाग कहना सही व दुरुस्त है। इसी तरंह मिम्बर शरीफ 
हकीकृतन हौजे कौसर के पास रख दिया जायेगा। क्‍ 
. और हजरत अल्लामा इब्ने. हजर अलैहिरहमा ने फरमाया कि इस 
हदीस को अपने जाहिरी और हकीकी मानों पर रखना ही औला है। क्योंकि 
असल यही है कि हृत्तल इमकान लफ्ज का इस के जाहिरी और हकीकी 


माने ही पर रखा जाऐ। '. 3.६... & ५-54 अदननदीन अिलर मिम। मिल 
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खारजियों की निशानियाँ 


हृदीस :- हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी 
हैं हम लोग रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के पास हाजिर 
थे। और आप कुछ माल -तकसीम फ्रमा रहे थे। तो जुलयसरा नामी एक 
शख्स जिसकी आँखें अन्दर धँसी हुई गाल उभरे हुए पेशानी ऊँची दाढ़ी 
बहुत घनी-और सर मुँढा हुआ था। उसने कहा या रसूलल्लाह! सल्लल्लाहु 
' तआला अलैहि वसल्‍लम आप अदृ्‌ल कीजिए तो आपने फरमाया कि तुम पर 
अफसोस है अगर मैं अद्ल नहीं करुगा तो और कौन है जो अदल करेगा? 
तो -.हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या- रसूलल्लाह! 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम आप मुझे -इजाज़त दीजिए -कि मैं 
“उसकी गरदन मारुँ तो आपने फरमाया कि तुम उसको छोड़ दो उसके 
साथी और उसकी नस्ल से कुछ ऐसे लोग होंगे कि तुम लोग अपनी नमाजों 
और रोजों को उनकी नमाजों और रोजों के सामने हकीर समझोगे। यह 
लोग कुरआन पढ़ेंगे मगर कुरआन उनके हलको से आगे बढ़ कर उनके 
दिलों तक नहीं पहुँचेगा। यह.लोग दीन से इस तरह निकल जायेंगे जिस 
तरह तीर शिकार किये हुए जानवर के बदन से निकल जाता है कि इस 
तीर पर खून वगैरह का कोई निशान नहीं रह जाता। इन लोगों की निशानी 
यह है कि इन में एक काला आदमी होगा जिसके दोनों बाजुओं में एक बाजू 
औरत के पिस्तान की तरह हिलाता रहेगा। यह लोग उस वक्त निकलेंगे 
जब लोगों में इख्तिलाफ व इफ़्तिराक रोनुमा होगा | हज़रत अबू सईद खुदरी 
कहते हैं कि मैं शहादत देता हूँ कि इस हृदीस्‌ को मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है और मैं यह भी शहादत देता 
हूँ कि हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन से जंग फ्रमायी तो 
मैं हजरत अली के साथ मैं था आप ने हुक्म दिया कि उस काले आदमी 
की लाश को तलाश करो. चुनाँचे वह ढूँढा गया। तो लोग उसकी लाश 
उठाकर लाए तो मैंने खुद देखा कि हू ब हू उसका हुलिया वही था जो नबी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फ्रमाया था। 
तबसरा :- इस हदीस्‌ में हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
ने गैब की ख़बर दी है कि आइन्दा जमाना में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके 
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कलल्‍ल्‍अेपरपर>पर_ पे प््े_े तत सतत >त तक न ञत तन ल्‍ञ>>9+_++-«>>ञञ--- 
नमाज़ रोज़ा की कसरत्त को देख कर मुसलमानों को बेहद तअज्जुब होगा। मगर 
दर हकीकत वह बे ईमान और इस्लाम से खारिज होंगे। 

इन में से कुछ लोग पैदा हो चुके और कुछ आइन्दा पैदा होने वाले 
हैं। अंब तलाश करने वालों को लाज़िम है कि हर जमाने में इन लोगें को 
तलाश करके पहचानें और बचते रहें। द 

वहाबी ख़ारजी हैं :- चुनाँचे अल्लामा इब्ने आबेदीन रहमतुल्लाहि 
तआला अलैह ने अपने जमाना के ख़ारजियों की निशान देही करते हुए तहरीर 

. फ्रमाया कि अब्दुल वहाब नजदी और उसके मुत्तबेईन हमारे ज़माने के ख़वारिज 
हैं आपने दुर्रे मुखतार के हाशिया रद्दुल मुहतार में जो फतावा शामी के नाम से 
मशहूर है तसरीह .फरमाते हुए साफ साफ तहरीर फंरमाया कि :- 

“जैसा कि हमारे जमाने में अब्दुल वहाब के मुत्तबेईन के बारे में 
वाकुअ्‌ हुआ है कि यह लोग नज्द से निकले और हरमैन पर जबरदस्ती 
गालिब हो गये। और यह लोग हंबलियों के मजहब पर अमल करते थे 
लेकिन उन लोगों का यह अकीदा था कि सिर्फ वही मुसलमान हैं और जो 
उनके ऐतिकाद के मुख़ालिफ हैं वह मुशरिक हैं। और इसी वजह से उन 
लोगों ने अहले सुन्‍न्नत और उनके उलमा के कत्ल को मुबाह ठहराया | यहाँ 
तक कि अल्लाह तआला ने इन लोगों की शौकत को तोड़ दिथा और उनके 
शहरों को बर्बाद फरमाया। और मुसलमानों के लश्करों को उन लोगों पर फतह 
मन्‍्द और गालिब फ्रमाया। यह वाकिआ 4233 हिजरी का है। 

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान वगैरह के दियोबन्दी वहाबी यह सब 
अब्दुल वहाब नजदी ही के मुत्तबेईन हैं और यह अगर चे हनफी मजहब पर 
अमल करते हैं लेकिन अकाइद और एतिकादात के बारे में पूरे पूरे अब्दुल 
वहाब नजदी के मुत्तबेईन हैं कि यह लोग सिर्फ अपने आपको ही मुस्लिम 
समझते हैं और अपने मुखालेफीन यानी अहले सुन्नत व जमाअत को मुश्रिक 
समझते हैं जैसा कि अब्दुल वहाब नजदी और हुकमते सऊदिया के 
नजदियों का अकीदह है लिहाज़ा अल्लामा इब्ने आबेदीन शामी के फतवे के 
मुताबिक यह सब ख़ारिजी हैं। ह 





ज्च्च्ल्च्ा्ाा्लि् लो 
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हज़रत अम्मार को बागी लोग कत्ल करेंगे 
..._ हदीस :- हजरत अबू सईद रद्वियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है 
कि मस्जिदे नबवी की तामीर के वक्‍त हम लोग एक एक ईंट उठा उठा कर 
लाते थे। और हजरत- अम्मार दो ईंटें लाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍्लम उनके पास तशरीफ ले गये और उनके सर से गुबार साफ 
करने लगे -फिर फरमाया कि अम्मार के-लिए अफ्सोस है कि बागी जमाअत 
उसक़ो कत्ल करेगी यह उन लोगों को अल्लाह अज़्जवजल की तरफ आने 
की दअवत देगा और वह लोग" उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। 
तशरीह :- इस हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का एक 
मोजिज़ा है कि आपने बरसों पहले हज़रंत अम्मार को शहादत की बशारत 
दी। और यह भी बताया कि उनको.कत्ल करने वाले कौन लोग हैं । 
हजरत अम्मार बिन यासिर :- इनकी कुन्नियत अबुल यकजान॑ 
है और इनकी वालिदा का नाम सुमय्या है। इब्तिदाए इस्लाम में ही इन्होंने 
और इनकी वालिदा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और कृफ़्फारे मक्का 
ने इन दोनों को बड़ी बड़ी ईज़ाएं देकर सताया था। और उनकी वालिदा 
बी बी सुमय्या को अबू जहल,ने नाफ के नीचे नेजा मारकर शहीद कर. 
दिया। और कुफ्फार हज़रते अम्मार को बार बार आग के जलते कोयलों पर 
लिटाते थे। यह मुहाजेरीन अब्बलीन में से हैं उन्होंने पहले हबशा को 
हिजरत की फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की | जंगे बदर और 
उसके बाद के तमाम. जिहादों में मुजाहिदाना शान के साथ लड़ते रहे। 
उनके फजाइल में बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं। द 
यह रबीउल अव्वल 37 हिजरी में जंगे सिफ्फीन के मारका के अन्दर 
हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में थे और हज़रत मुआविया 
रद्ियल्लाहु तञला अन्हु की फौजों से लड़ रहे थे। अहनफ बिन कैस 
रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि सिफ्फीन में घमसान का रन पड़ा हुआ. 
था। हज़रत अम्मार ने हमला किया तो उन पर इब्ने जजा सकसकी और अबुल . 
गाविया जहन्नमी हमला आवर हुए और अबुल गादिया ने आप -को 'नेजा मारा 
. और इब्ने जज़ा सकसकी ने बढ़ कर आपका सर काट लिया। हजरत अली 
रद्ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी और दफन किया। 
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बवक्ते शहादत आप की उम्र शरीफ नव्वे बरस की थी। 

हजरत अमीरे मुआविया रद्ियल्लाहु तआला अन्हु बरसों पहले से यह 
फरमाया करते थे कि अबुल गादिया हज़रत अम्मार का कातिल है] यह बड़े 
तअज्जुब की बात है कि अबुल गादिया को भी इस बात का इल्म था मगर 
फिर बावजूद इसके उसने हजरत अम्मार को शहीद कर दिया । 

..._तन्बीह :- जंगे सिफ़्फीन में हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु 
और हज़रत अमीरे मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु की दोनों फौजों में 
बहुत से सहाबा किराम मौजूद थे। जिन सहाबा किराम ने अपने इजतिहाद से 
हजरत अली रद्ियल्लाहु तआला अन्हु को-.हकु पर समझा। उन्होंने हज़रत अली : 

का साथ दिया और जिन स॒हाबा किराम ने हज़रत अमीर मुआविया 
रदियल्लाहु तआला अन्हु को हक पर समझा उन्होंने उनका साथ दिया। 
बहर हाल दोनों तरफ के सहाबा किराम ने जो कुछ किया अपने 
अपने इजतिहाद के मुताबिक किया। लिहाजा इनमें से किसी को बुरा कहना: 
हरमगिज़ हरगिज जाइज नहीं है बल्कि लाजिम है कि उन सहाबा किराम को 
बुरा भला कहने से जबान को रोके रहें कि इसी में ईमान की सलामती है। 
क्योंकि मुजतहिद को अगरचे वह गलती पर हो फिर भी उसको उसके 
इजतिहाद का सवांब मिलता है। इसलिए तमाम सहाबा किराम सवाब के 
हकदार हैं और हर सहाबी के बारे में अल्लाह तआला ने जन्नत का वादा 
_ फरमा लिया है। कुरआन मजीद में है कि “” अल्लाह तआला ने हर सहाबी 
क॑ लिए मगफिरत और जन्नत का वादा फ्रमा लिया: है। तिरमिजी शरीफ 
की. एक हदीस है जिसको हज़रत जांबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 
रिवायत किया है कि - ” नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कि उस मुसलमान को जहन्नम की आग नहीं छऐगी जिसने 
मेरा दीदार कर लिया, मेरे देखने वाले को देख लिया । बशर्ते कि उसका 
ख़ातिमा ईमान पर हुआ हो। (मिश्कात जि 2 सफा 554) 

और हज़रत अनस रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है:- 

” नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी 
उम्मत में मेरे सहाबा की मिसाल ऐसी है जैसे खाने में नमक, बिगैर नमक के खाना 
मज़ेदार नहीं होता! हसन बसरी इस हदीस को सुनाकर फ्रमाया करते थे कि 
हमारे नमक( सहाबा) तो जाते रहे। फिर भला हमारी इसलाह कैसे हो सकेगी । 
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हजरत अबू सईद खुदरी रद्वियललाहु तआला अनन्‍्हु रावी हैं कि “ नबी 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि तुम लोग मेरे असहाब 
को बुरा न कहो। अगर तुम लोगों में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना 
. खुदा की राह में ख़र्च कर देगा फिर भी वह स॒हाबा किराम के एक मुद और 
आधा मुद( खजूर या ग्रल्ला) ख़ैरात करने के बराबर नहीं पहुँच सकेगा। 
.. बहर हाल सहाबा किराम का रुतबा बहुत बुलन्द है लिहाज़ा असहाबे 
किराम के किसी. अमल पर तअनं या उनकी बुराई बयान करना या उनसे 
बदजनी रखना हरगिज हरगिज़ जाइज़ नहीं है। बल्कि ईमान का तकाज़ा 
यही है कि हर सहाबी से मुहब्बत रखे। और सिद्क दिल से सहाबा किराम 
की ताजीम व तौकीर करता रहे | यही अहले सुन्नत व जमाअ॒त का मजहब 
है। किसी सहाबी को लञअ॒न तअन करना या उनसे बद जनी या बद 
अकीदगी रखना यह राफजियो और ख़ारिजियों का तरीका है। जो गुमराह 
और बद अकीदह लोग हैं। अल्लाह तआला हर मुसलमान को गुमराही और 
बद अकीदगी से बचाऐ रखे। आमीन। 


एक बकरी की कंलेजी 


हदीस :- हज़रत अब्दुर्रबमान बिन अबू बक्र रदियल्लाहु तआला 
अन्हु रावी हैं कि नबी सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के साथ हम एक 
सौ तीस सहाबा सफर में थे। तो आपने एक बकरी ख़रीद कर जिबह 
करायी | और उसकी कलेजी को भूनने का हुक्म दिया। तो उसमें से काट 
काट कर हर एक संहाबी को एक एक बोटी दी | और उस बकरी का गोश्त 
एक सौ तीस आदमियों ने शिकम सैर होकर खाया। फिर भी दो प्याला भर 
. गोश्त फाज़िल बच गया। जिसको हम ने ऊँट पर लाद लिया। 

तबसरा :- हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
मोजिजात में से है। इस तरह के मोजिजात का जुहूर आपसे बार बार और 
कसरत से हुआ है। कि.थोड़े खाने पीने में इतनी ज़्यादा बरकत हो गईं कि 
उसको बहुत से लोग खा पीकर सैराब हो गये। फिर भी वह खाना पानी 
कम नहीं हुआ। इस किस्म की बेशुमार हदीसें सिहाह सित्ता वगैरह और 
सीरत की किताबों मे मज़कूर हैं। 


जल अ  ख़ि खचखखऑनवयख ््चो़ि 
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सलाम करने वाला पत्थर 


हदीस :- हज़रत जाबिर बिन समरा रावी हैं कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि.वसल्लम ने फरमाया कि मैं मक्का में उस पत्थर 
को पहचानता हूँ जो मुझ को उस वक़्त सलाम किया करता था कि मैं अभी 
मबऊस नहीं हुआ था। ( मुझ पर वही नहीं उतरती थी) बेशक मैं उसको इस 
वक्‍त भी पहचानता हूँ। . | 

हज़रत जाबिर बिन. समरा :- इंस हदीस के रावी हजरत जाबिर 
बिन समरा रद्वियल्लाहु तआला अन्हु हैं इन की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। 
और यह आमरी कहलाते हैं यह मशहूर बा करामत सहाबी हजरत साअद 
बिन अबी वक़्कास रद्वियललाहु तआला अन्हु के भान्जे हैं मुहदृदिसीन की एक 
जमाअत ने हृदीस्‌ में उनकी शगिर्दी का दर्स पाया है। यह बसरा में मुकीम 
हो गये थे और वहीं. 74 हिजरी में वफात पायी। 

वह पत्थर जो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नुजूले 
वही से पहले सलाम किया करता था। शारेहीने हदीस्‌ का इसमें इखि्तिलाफ 
है बाज का कौल है कि वह पत्थर हजरे असवद है और बाज मुहद्दिसीन 
ने फरमाया कि यह एक पत्थर था जो मस्जिदे हराम और हज़रत खदीजा 
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के घर के दरमियान था। और इसी पत्थर की वजह 
से उस गली को ज़काकुल हजर॑ कहा जाता है। बहर हाल कनन्‍्करियों ने आप 
का कलिमा पढ़ा। पहाड़ आयकी तशरीफ आवरी पर फरते मसर्रत से झूम उठे। 


पत्थरों ने आपको सलाम किया। यह सब हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के मोजिज़ात हैं जो आपकी नुब॒ब्बत की अजीमुश्शान दलीलें हैं। 


70 हिजरी बेहद खौफनाक 


हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियल्‍लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि. 
“इडइल्लाह सल्लल्लाहु त्ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 हिजरी 
की शुरुआत और लड़को की हुकूमत से तुम लोग पनाह मौँगते रहो। 

तबसरा :- इस हदीस्‌ में हुजर सत्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
का एक मोजिजा है कि आपने एक गैब की खबर देते हुए बरसों पहले यह 
फरमा दिया कि 70 हिजरी बहुत खतरनाक है तुम लोग उससे खुदा की 


नचि्लच्च्ं्च्ज्च्ज्ल्ल््््ल्ॉ््ोोो 
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पनाह माँगते रहे। और यह भी फरमाया इस्लामी सल्तनत का निज़ाम व 


इन्तिज़ाम आइन्दा कम उम्र लोगों के हाथों में होने वाला है। लिहाज़ा इन 
नातजुर्बाकार और कम अक्ल उमरा व हुक्काम की हुकूमत का दौर भी 
इन्तेहाई ख़तरनाक होगा। इसलिए उन लड़कों की. हुकूमत से भी खुदा की 


पनाह तलब करते रहो। ज़ाहिर यह है कि इसमें बनू उमय्या के उन नौ उम्र 
. जालिम अमीर और हाकिमों की तरफ इशारा है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत 


में सहाबा किराम और ताबेऔन पर ऐसे ऐसे मज़ालिम तोड़े जो तारीख़े 
इस्लाम में शर्मनाक और काबिले नफरत हैं। इस हदीस के रावी हज़रत अबू 
हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा 70 हिजरी के फितनों से पनाह माँगते 
रहे। चुनाँचे ब इख्तिलाफे रिवायात 57 था 58 या 59 हिजरी में आपका 
विसाल हो गया! और 70 हिजरी देखने की नौबत ही नहीं आयी। 


चलने वाले दरख्त 
हदीस :- हज़रत जाबिर रद्वियललाहु तआला अन्हु का बयान है कि 
हम लोग दौराने सफर एक बहुत बड़े मैदान में उतर पड़े और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआलां अलैहि वसललम रफओ हाजत के लिए निकले तो कोई 
ऐसी चीज नज़र नहीं आयी कि जिस की आड़ में आप बैठते। हाँ मैदान के 
दोनो किनारों पर दो दरंख्त थे। तो आपने एक दरख़त के पास जाकर 
फरमाया कि तू मेरे साथ चल तो वह मुहार वाले ऊँट की तरह आप के पीछे 


. बीच मैदान में आ गया। फिर आपने दूसरे दरखत की टहनी पकड़ कर यही! 


फरमाया तो वह भी आपके साथ चलता हुआ बीच मैदान मेंआं गया। फिर 
आपने दोनों दरख्तो से फरमाया कि तुम-एक दूसरे से मिल जाओ तो वह 
दोनों मिल गये। और आप इन दोनों दरख्तों की आड़ में छुप कर रफऐ 
हाजत के लिए बैठ गये। हज़रत जाबिर कहते हैं कि फिर मैं अलग अकेला 
बैठा हुआ कुछ सोच रहा था फिर नागाहा मैं इस तरफ मुतावज्ज हुआ तो 
देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसललम मेरी तरफ आ रहे है 
और वह दोनों दरख्त जुदा होकर अपनी अपनी जगह पर जाकर ठहर गये. 

'तबसरा :- दरख््त का अपनी जगह से चलकर दूसरी जगह जाना 
यकीनन बिला शुबह निहायत ही अक्ल को हैरान कर देने वाला एक अजीम 


मोजिजा है। इस हदीस से मुन्दरजा जैल फवाइद व मसाइल मालूम हुए 
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4.. हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लभ ने दरख्त की टहनी पकड़ 
कर फरमाया कि तू मेरे साथ चल_तो वह मुहार पहनाये हुए ऊँट की तरह 
आपके साथ चल पड़ा। इससे मालूम हुआ कि दरख्त भी यह जानते 
पहचानते और मानते थे कि आप नबीए बरहक हैं और आपके हुक्म की 
तामील करना हर्म पर भी जरुरी है। चुनाँचे दोनों दरख्त आपके हुक्म की 
: तामील. करते हुए अपनी जगह से चलकर वहाँ तक गये जहाँ तक हुजूर 
सल्लल्लाहु तंआला अलैहि वसल्‍लम उनको ले जाना चाहते थे। 
2. दरख्त अपने तने और जड़ों के साथ चलकर एक जगह से दूसरी 
जगह चले गये और चले आये मगर जमीन में कोई गडढा पैदा नहीं हुआ। 
यह आपका दूसरा मोजिज़ा है। क्‍ 
3... हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने रफा-ए-हाजत करने 
के लिए पर्दा की यह तदबीर फरमायी कि दो दरख्तों को एक दूसरे से 
मिलाकर पर्दा करने का सामान कर लिया। ताकि उम्मत के लिए यह 
* हिदायत मिल जाए कि बगैर पर्दा किये हुए खुले हुए मैदान में रफा-ए-हाजत 
के लिए बैठना जाइज़ नहीं है। चुनाँचे बाज़ मरतबा आपने रेत का तूदी 
बनाकर उसकी आड़ में रफा हाजत फ्रमायी। और कभी चादर वगैरह से. 
पर्दा फरमाकर रफा हाजत के लिए बैठे | लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम 
है कि पेशाब पाखाना करते वक्‍त पर्दे में बैठे। और हरगिज़ खुले मैदान में 
बिना पर्दा किये रफा हाजत के लिए न बैठे | ः 
कटी हुई पिंडली फूँक मारने से जुड़ गई 
हदीस :- हज़रत सलमा बिने अकव रदियल्लाहु तआला अन्हु की 
पिन्डली जंगे खैबर के दिन तंलवार से कट गई तो लोग कहने लगे कि सलमा 
बिन॑ अकवअ शहीद हो गये। (क्योंकि जरम बहुत शदीद था) मगर हजरत 
सलमा बिन अकवअ का बयान है कि मैं हुजूर सललल्लाहु तआला' अलैहि 
वसलल्‍लम के पास आया तो आपने तीन. मरतबा मेरी पिन्डली पर फूँक दिया तो 
जर्म अच्छा हो गया और उस वक्‍त तक कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई | 
द तबसरा :- हजरत सलमा बिन अकवअ्‌ रद्रियल्लाहु ताला अन्हु 
की कटी हुई पिन्डली सिर्फ रसूले अकरम सलल्‍्लल्लाहु ठज्ाता अलैहि 
_वसल्लम के तीन मरतबा फुँक मार दे सन नियत के तीन मरतबा फूँक मार देने से इस तरह जुड़ गई कि जिन्दगी 
मिनीनिननिननननिल 33... ऋऋ गणना 
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'. भर आपको कोई, तकलीफ नहीं हुई और आप हमेशा हर जिहाद में 

'मुजाहिदाना शान के साथ कुफ़्फार से लड़ते रहे। आप ताकृत व शुजाअत में 
बहुत मशहूर थे। 74 हिजरी में अस्सी बरस की उम्र पाकर मदीना मुनव्वरा 
में वफात पायी । और आप खुद जिंन्दगी भर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम 
के इस मोजिज़े को लोगों से बयान फरमाते रहे। जिसको यजीद बिन॑ अबी 
उबैद ताबेई अलैहिर्रहमा ने नकल फरमाया | 


जंगे मौता की खकश 


हदीस. :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है 
कि जंगे मौता की ख़बर आने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि : 
वसल्लम ने हजरत जैद. व हजरत जाफर. व हज़रत इब्ने रवाहा रद्वियल्लाहु 
अन्हुम की वफात की ख़बर सुना दी। और यह फरमाया कि जैद ने झण्डा 
लिया ठो वह शहीद हो गये। फिर जाफर ने झण्डा लिया तो वह शहीद हो 
गये। फिर इब्ने रवाहा ने झण्डा लिया तो वह भी शहीद हो गये। आप यह 
फरमा रहे थे और आपकी दोनों आँखों से आँसू जारी थे। फिर फरमाया कि अब 
अल्लाह अज्ज़ावजल की तलवारों में से एक तलवार यानी खालिद बिन वलीद ने 
झण्डा लिया है। तो अल्लाह तआला ने उनकों फुतह अता फरमा दी।. 

शरहे हदीस :- 7 हिजरी में रोमियो से जंग करने के लिए हुजूरे 
अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर मकामे मौता में 
भेजा। और उस लश्कर का सिपह सालार हजरत जैद बिन हारिसा 
रदियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। जो आपके आजाद करदा गुलाम हैं। 
और आपने लश्कर को यह हिदायत दी कि सबसे पहले हजरत जैद बिन 
हारिसा झण्डा उठायेंगे। जब यह शहीद हो जायेंगे तो जाफर बिन अबी 
तालिब झण्डा अपने हाथों में उठायेंगे। और जब यह भी शहीद हो जायें तो 
अब्दुल्ला बिन रवाहा अलमबरदार होंगे। और अगर यह भी शहीद हो जायेंगे 
तो फिर मैं किसी को अमीरे लश्कर और अलम बरदार मुक॒र्रर नहीं करता। 
बल्कि लश्कर वाले जिसको अपना अमीरे अलम बरदार मुक॒र्रर कर लें वही 

अमीरे लश्कर है। 

द चुनाँचे यह लश्कर मकामे मौता में पहुँच गयां। और रोमियों के 
मुकाबिले में सफ बन्दी कर ली। और हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के 
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फंरमान के .मुंताबिक हज़रत जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने 
झण्डा अपने हाथ में लिया.। और वह शहीद .हो गये। फिर हज़रत जाफर 
बिन अबी तालिब रदियल्लाहु त्तआला अन्हु ने झण्डा अपने-हाथ में ले लिया। 
और यह भी शहीद हो गये। तो हजरत अब्दुल्लाह-बिन रवाहा रदियल्लाहु 
तआला अन्हु ने झण्डा लिया और यह भी शहीद हो गये। इसके बाद लश्कर 
_ वालों की राय से हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु झण्डा : 
उठाकर अमीरे लश्कर बन गये। और बहादुरी व जाँ निसारी के साथ जंग 
करते. रहे । यहाँ तक कि मुसलमानों का लश्कर फतहयाब हो गया। और 
रोमियों की फौज अपने मक॒तूलों की लाशें छोड़ कर-फ्रार हो गई। .. 

. जंगे मौता की इस सरगुज़श्त की अभी तक कोई ख़बर मदीना-में नहीं 
आयी थी। मगर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा 
किराम के मजमे में इस जंग का पूरा वाकेआ बयान फरमा दिया और इस 
तरह इरशाद फरमाया कि- 

जैद ने झण्डा उठाया तो वह शहीद हो गये। फिर जाफर ने झण्डा 
उठा लिया तो वह भी शहीद हो गये | फिर इब्ने रवाहा ने झण्डा उठा लिया 
तो वह भी शहीद हो गये | फिर अल्लाह अज़्जवजल की तलवारों में से एक 
तलवार यानी ख़ालिद बिन वलीद ने झण्डा उठाया तो अल्लाह तआला ने 
इस्लामी लश्कर को फतह अता फरमा दी |.और हुजूर सल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम जब मैदाने जंग की इस सरगुजश्त को बयान फरमा रहे थे 
तो आपकी दोनों आँखों से आँसू जारी थे। (मिश्कात जिल्‍्द 2 सफा533) 

... यह हुजूर सल्लल्लाहु.तआला अलैहि वसलल्‍लम का मोजिजा है कि: 
सैकड़ों मील दूर से आपने जंगे मौता के मैदान की उस कैफियत को देख 
कर सहाबा किराम को मैदाने जंग का नक॒शा और लड़ाई का हाल बता 
दिया। चुनाँचे मुजाहिदीन जब मदीना मुनव्वरा वापस आये तो उन्होनें हू ब . 
हू वही हाल बयान किया जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
सहाबा किराम को ख़बर आने से पहले ही सुना दिया था। ... हा 

.. हजरत जैद बिन हारिसा +-- यह आठ बरस के बच्चे थे तो कुछ 
लोगों ने इनको गिरफ़्तार करके उक्काज के बाज़ार में गुलाम बना कर बेंच 
. दिया। तो हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको 

. अपनी फफी हजरत खदीजा के लिए चार सौ दिरिहम में खरीद लिया। किए. र सौ दिरहम में ख़रीद लिया। फिर 
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जब हज़रत बीबी ख़दीजा रदियल्लाहु तआला अन्‍्हा ने हुजूर.अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम से निकाह कर लिया तो इन्होंने इस गुलाम को हुजूर सल्लल्लाहु 


तआला अलैहि वसल्‍लम को हिबा कर दिया। उस वक्‍त से बराबर यह 
ख़िदमंते अकदस में रहने लगे | मुद्दतों के बाद जैद बिन हारिसा के वालिद 
और चचा मक्का मुकर्रमा आये और जैद बिन हारिसा को अपने साथ वतन 
दिखा जाना चाहा। और हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वंसल्लम ने इनको 
इज़्तेयार दे दिया कि तुम अगर चाहो तो अपने बाप और चचा के साथ अपने 
वतन चले जाओ और अगर चाहो तो मेरे ही पास रह जाओ। तो हजरत 
जैद बिन हारिसा ने ख़िदमते अक॒दस ही में रहना पसन्द किया और अपने 
बाप चचा के साथ अपने वतन चले जाना मन्जूर नहीं किया। उसके बाद 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जोशे मुहब्बत में उनको अपना 
बेटा बना लिया और अपनी बाँदी हज़रत उम्मे अयमन से उनका निकाह 
फ्रमा दिया। जिनके शिकम से हज़रत उसामा बिन जैद पैदा हुए। हज़रत - 
जैद बिन हारिसा रद्ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्क॒ल इब्तिदाए इस्लाम ही में 
मुसलमान हो गये थे। और उनको एक बहुत बड़ी खुसूसी शराफत और 
अजीमुश्शान इम्तियाज यह हासिल है कि कुरआन में उनका नाम मज़क्र 
है इनके सिवा दूसरे किसी सहाबी का नाम कुरआन मजीद में नहीं है यह 
. तमाम उम्र खिदमते नबवी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में काशानए 
नुबुव्वत के एक फर्द की तरह हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
घर में रहे | और जमादिल अव्वल 8 हिजरी में जंगे मौता के सिपह सालार 
और अलम बरदार होते हुए पचपन बरस की उम्र में जंगे मौता के मैदान में 
शहादत से सरफराज़ हुए। क्‍ 
हज़रत जाफुर बिन अबी तालिब :-यह हज़रत अली मुरतजा 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के भाई हैं इनका लकब जुल जनाहैन है। यह भी 
इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसलमान हो गये थे। यह अपने भाई हजरत अली 
मुरतज़ा रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु से दस बरस उम्र में बड़े थे। ह॒जूरे 
अकृदस सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने खुश होकर इनके लिए दुआ 
फरमायी थी कि अल्लाह तआला तुम को दो बाजू अता फरमाये। कि इनसे 
तुम जन्नत में उड़ते रहो। यह जिस्मानी बनावट और आदत व सीरत के 
लिहाज से नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के साथ बहुत ज़्यादा 
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मुशाबहत रखते थे। यह बहुत ही बहादुर और ताक॒त वाले थे। 8 हिजरी में जंगे 

मौता के मैदान-में बद़म्र इकतालीस बरस शहादत से सरफराज हुए। जब कि 
यह इस्लामी लशकर के सिपह सालार व अलम बरदार थे।| शहादत के बाद 
इनके बदन मुबारक पर तीर तलवार व नेजों के नव्वे जख्म मौजूद थे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा :- यह-अन्सारी हैं और कबीला 
खजरज के बहुत ही नामवर शख्स हैं। और अन्सार के नकीबों में से हैं। यह 
बैअते उकबा में शरीक थे। और जंगे बदर ओहद व ख़नदक .वगैरह तमाम 
- लड़ाईयों में निहायत बहादुरी और जाँबाजी के साथ कफ्फार से जिहाद 
फ्रमाते रहे। यह अपने दौर के बेहतरीन और कृदिरुल कलाम शायर भी थे। 
और इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की नात शरीफ में भी बहुत से 
अश्ञार कहे हैं। यह भी आठ हिजरी में जंगे मौता के मैदान में इस्लामी 
लश्कर के सिपह सालार व अलम बरदार होते हुए शहादत से सरफराज 
हुए। जंगे मौता चूँकि फतह मक्का से पहले हो चुकी थी यही वजह है कि 
फतह मक्का के जिहाद में यह शामिल न हो सके वह फुतह मक्का से पहले 
. ही शहीद हो चुके थे। 

हजरत खालिद बिन वलीद :- आप ख़ानदाने कुरेश के कंबीला 
मख़जूम से निस्बती तंअल्लुक रखते थे। इनकी वालिदा का नाम लुबाबा सफरा 
था | जो बीबी मैमूना उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हा की बहन हैं। यह 
ज़मानऐ जाहिलियत में कृबीला क्रैश के अशराफ और सरदारों मे से थे। सुलैह 
हुदैबियां की मुद्दत में 6 हिजरी में मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा जाकर 
बा खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। दरबारे नुबुव्वत से इनको सैफुल्लाह का 
खिताब मिला। 24 हिजरी में आपने वफात पायी। 

हज़रत अबू तलहा का सुस्त रफ़्तार घोड़ा 
-- हदीस :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि 

अहले मदीना एक मरतबा खौफजदा हो गये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम अबू तलहा के एक घोड़े पर सवार होकर (सूरते 
हाल की तहकीक के लिए) रवाना हुए। यह घोड़ा बहुत सुस्त रफ्तार था।' 
और छोटे छोटे कृदम रखता था। मगर हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम जब वापस तशरीफ लाये तो फ्रमाया कि हम ने तुम्हारे घोड़े को 
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दरिया पाया।( यानी बहुत तेज़ रफुतार और सुबुक सैर है) हज़रत अनसः 
कहते हैं कि इसके बाद (तेज रफ़्तारी में) कोई घोड़ा उस घोड़े के मुकाबिल 
नहीं हो सका-। और एक रिवायत में है कि कोई घोड़ा दौड़ में उस घोड़े से 
आगे नहीं बढ़ सकता था। 

. तबसरा- :- हुंजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
उस सुस्त रफ़्तार घोड़े को दरिया की तरह तेज रफ़्तार कह दिया। तो इस 
एंक जुमले की बंरकत से यह सुस्त रफ्तार घोड़ा इस कदर सुबक सैर और 
तेज़ रफ्तार हो गया कि मदीना मुनव्वरा का कोई घोड़ा उसका मुकाबिल नहीं 

हो सका। यंह हुज्‌र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माओजिजा है। 
दाहिना हाथ कभी मुँह तक न उठ सका 

हदीस. :- हजरत सलमा बिन अकवअ रदियल्लाहु तआला-अन्हु 
कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
पास- बायें हाथ से खाना खाने लगा तो आपने फरमाया कि दाहिने हाथ से .. 
खाओ तो उसने तकब्बुर की वजह से यह कह दिया कि मैं दाहिने हाथ से... 
खाने की ताकतःनहीं रखता हूँ तो इसके बाद उसका दाहिना हाथ इस तरह 
बेकार हो गया कि वह कभी मुँह तक उठ ही नहीं सका। - 

द तबसरा :- हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रु ब रु. 
फरमाने नबवी सलल्‍्लल्लाहु तआला अलेहि वसललम की इस गुस्ताखाना हुक्म. 
उदूली का उस -गुस्ताख़ पर यह वबाल पड़ा कि उसका दाहिना हाथ बेकार 
हो गया। और वह जिन्दगी भर दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सका। यह 
हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम का मोअजिज़ा है और इस 
वाकेया में उन मुतकब्बिरीन और गुस्ताख्रों के लिए बहुत बड़े ताज़ियाना-ए 

इबरत कां सामान है जो अजराहे तकब्बुर व गुस्ताखी फरमाने नबवी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम पर अमल करने से ऐराज व रुगरदानी 
करते रहते हैं। उन्हें इबरत हासिल करनी चाहिये कि बारगाहे नुबुत्वत के... 
गुस्ताख़ों को किस तरह और कैसी कैसी सज़ाऐं दुनिया ही में मिलती रहती - 
है। वललाहु तआला अअलम | क्‍ 





| * हे दि 3... मा मम मन. बल नीम शनि लि मर कक लक ल है हि + #. के "मर द ॥॒ 
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7 ऊउम्मे मालिक का कृप्प. 
हदीस :- हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु रावी हैं कि उम्मे 
मालिक के पास एक कृप्पा था। ज़िस में वह धी रखकर नबीए करीम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के पास हदिया भेजा करती थीं।( तो उस कृप्पे में यह बरकत 
नमूदार हुई) तो जब कभी उनके बच्चे सालन मँगते थे तो वह उस कुप्पे में से-.घी निकाल 
कर उनको दे दिया करती थीं। इसी तरह उसमें हमेशा घी निकलता रहा | एक मरतबा 
उम्मे मालिक ने उस कुप् को निचोड़ डाला तो उसमें से घी निकलना बन्द हो गया। 
जब वह नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम के पास हाजिर हुई और यह 
माजरा अर्ज़ किया। तो आपने फ्रमाया कि क्या तुमने उस कृषे को निचोड़ डाला था? 
. तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो आपने फरमाया कि अगर तुमने उस कुप्पे को यूँ ही 
छोड़ दिया होता तो हमेशा उससे घी निकलता रहता। 
तबसरा :- यह हूजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का 
मोअजिजा है कि जिस बरतन में आपके पास घी रख कर हदया किया जाता था उस 
:.... बरतन में इतनी अजीमृश्शान बरकत नमूदार हो गई कि इससे मालूम हुआ कि आज 
भी जिस बरतन मैं कोई शीरीनी या तआम रखकर हुज़्र अकदस सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की बारगाहे अकदस में ईसाले सवाब और फातिहा किया जाएगा तो 
इन्शा अल्लाह तआला उस बरतन में जरुर कुछ न कुछ खैरो बरकत का नुजल होगा। 
फिर उन बरतनों की खैरो बरकत का क्या.आलम होगा जिन बरततनों में हुज़र 
सललल्लाहु तञ्ाला अलैहि वसललम ने खाना पानी नोश फुरमाया। चुनँँचे सहाबा 
किराम व ताबेऔन उनकी खैरोबरकत व कृदरों मन्जिलत को पहचानते व जानते थे। 
. इसी लिए वह लोग उन बरतनों को अपनी जानें से ज़्यादा अज़ीज़ रखते थे। 
अलगरज़ यह तमाम मुसलमानों का अकीदह है कि हर वह चीज़ जिसको हुज्रे 
अकंदस सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम से किसी तरह निस्बत हासिल हों गई। 
बिला शुबा वह चीज़ खैरोबरकत का खज़ाना बन गई। लिहाजा उसको तबर्रुक बनाकर 
उससे बरकत हासिल करना और उससे मुहब्बत व अकीदत रखना हर मुसलमान के 
लिए ईमान का निशान है। इसी लिए अहले सुन्नत व जमाअत का अमल है कि वह 
रसूलें अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसत्लम के तमाम तबर्रुकात ख्ाह बरतन 
हों या लिबासे मुबारक या नअलैन शरीफैन या मंदीना मुनव्वरा की खाके पाक हर चीज 
को मरकजे अकीदत बनाकर उससे खैर व बरकत हासिल करते हैं। जो दरं 
हकीकत ईमान का निशान और सच्चे मोमिन की पहचांन है। ..-. 
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अर्शे इलाही हिल गया 

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रद्ियल्लाहु तआला अन्हुमा 
कहते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु .तआला अलैहि वसल्लम ने (हजरत 
'सअद बिन मआज़ की. वफांत)पर फुरमाया कि यह वह शख्स है कि इसके 
- लिए अर्श हिल ;गया। और इसके लिए आसमान के दरवाजे ,खोल दिये 
' गये। और इसके जनाजे पर सत्तर हज़ार फरिश्ते हाजिर हुए। इस शख्स 
'को कब्र ने एक मरतबा दबोचा फिर कशादा हो गई | (भिश्काठ जिल्द + सफा 26) 

फ्वाइद व मसाइल :-- यह हदीस हजरत सअद बिन मआज़ 
रदियल्लाहु तआला अन्हु की करामतों की जामेअ है। मा 

हजरत सअद बिन मआज :-- यह अन्सार कें कबीला औस के 
सरदारे आजम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु- तआला अलैहिं वसललम ने 
इनको सय्यदुल अन्सार के खिताब से नवाज़ा था| मदीना मुनव्वरा में यह 
मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो इनके इस्लाम लाने की. वजह से पूरां कबीला 
बनी अब्दुल अशहल मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। जलीलुल क॒द्र और 
अकाबिर सहाबा में इनका शुमार है। जंगे बदर और जंगे ओहद में निहायत 
साबित कदमी और जाँबाज़ी के साथ कफ़्फार से जंग करते रहे। और जंगे 
खन्‍दक में आप जख्मी हो गये। और फिर शिफायाब न हो सके | और एक 
: महीने के बाद आपकी शहादत हो गई। आपकी शहादत का वाकेआ यह. 
है कि आप एक छोटी सी ज़िरह पहने हुए जोश में भरे हुए नेजा लेकर जंगे 
ख़न्दक में काफिरों से लड़ने के लिए जा.रहे थे कि अचानक एक काफिर 
ने निशाना बॉधकर तीर मारां कि जिस से आपकी एक रग जिसका नाम 
अकहले है कट गई। जंग ख़त्म होने के बाद इनके लिए हुजूर सल्लल्लाह 
_तआला अलैहि वसल्लम ने एक ख़ेमा गाड़ा और इनका इलाज करना शुरु 
_किया। आपने इसी जख्म में जी कुअदा 5 हिजरी में बा उम्र 37 साल 
शहादत पायी। और जन्नतुल बकीअ्‌ में मदफून हुए। आपकी एक करामत 
यंह है कि आपकी शहादत पर अर्श हिल गया। मुसलमान सॉलेह की वफात 
'पर अर्श का हिल जाना दो वजहों से हो सकता है। एक तो इसलिए कि. 
मुसलमान सॉलेह की रुह ज़ो अर्श के नीचे आसमान पर पहुँचती है तो उस 
नेक रुह के इस्तिकुबाल के लिए अर्श खुशी से झूमकर हिल जाता है दूसरी 
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वजह यह है कि सॉलेहीन के आमाले सॉलेहा रोज़ाना जाना अर्श तक पहुँचते रहते 


छ् हैं जिनंसे अर्श को फरहत व सुरुर हासिल होता रहता है। और जब कोई 


मर्ट सॉलेह वफात पा जाता है तो अर्श को इस कदर रंज व अफसोस होता 
है कि वह जोशे गम से बेक्रार' होकर हिल जाता है। | 

दूसरी करामत आपकी'यह है कि आपकी 'रुह् के लिए आसमान के 
दरवाजे खोल दिये गये। औरं तीसरी करामंत यह' है कि आपके जनाजे पर 
संत्तर हजार फरिश्ते. हाजिर हुए। चौथी करामतं यह है कि कब्र ने एक 
मरतबा'आपको दंबोचा फिर कब्र कुशादा हो गूई,।.हृदीस्‌ कां आखिरी हिस्सा 
और आपकी चौथी करामतं कि कब्र नें आपको एक मरतबा दबोचा फिर 
कशादा हो गई। वाजेह रहे कि दबोचना दो किस्म का होता है.एक दुश्मनी 
का दबोचना जैसे एक दुश्मन अपने दुश्मनं को दबोचा करता है| और एक 
प्यार में दबोचना जैसे माँ अपने बच्चें को प्यार में दबोच लिया करती है। तो 


हजरंत सअद बिन मंआज को कब्र ने मुहब्बत व प्यार में दबोचा था। 


लाश .आसंमान की. तरफ बुलन्द हुई 


. हृदीस :-. हज़रत उरवा बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा. से 
रिवायत है कि जंगे “बेअरेमऊना ” में जब सब कारियों की शहादत हो गई 
और हजरत अम्न बिन उमय्या ज़मरी रदियल्लाहु तआला अन्हु गिरफ्तार हो 
गये तो आमिर बिन तुफैल काफिर ने हज़रत आमिर बिन फहीरा रदियल्लाहु 
तआला अन्हु की लाश की तरफ इशारा करके पूछा यह कौन. हैं ? मैंने 
उनको कत्ल करने के.बाद उनकी लाश को देखा कि आसमान की तरफ 
बुलन्द हुई यहाँ.तक कि जब लाश आसमान व जमीन के दरमियान पहुँच 
गई तो फिर जमीन पर आ गई। ( बुख़ारी जिल्द 2 सफ़ा 587) 

एक दूसरी रिवायत में यह भी है-कि आमिर बिन तुर्फल काफिर. ने 
कहा कि जर्ब मैंने हजरत आमिर बिन फुहीरा को पहला नेजा मारा: तो मैंने 


. देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला। 


... तशरीह +- कबीला ग़तफान का सरदार आमिर बिन तुफल काफिर 
बारगाहे नुबुब्वत में हाजिर हुआ और कहा कि आप कुछ कारियों को- हमारे 
कबीले में भेज दीजिए। ताकि वह इस्लाम की तबलीग करें। चुनाँचे हुजूरे 


अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने सत्तर कारियों को भेज 
मिनी की... ऋनूनऋऋूनक मम 
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दिया। लेकिन जब यह लोग मकामे बेअरे मऊना पर पहुँचे और कबीला 
रअल व जकवान के कुफ्फार ने उन हजरात॑ पर धोके से हमला कर दिया 
तो यह सब हजरात कुफ़्फार से लड़ते हुए शहीद हो गये। जब हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के पास इन लोगों की ख़बर पहुँची. तो 
आपको बेहद स॒दमा व क॒ल्क हुआ। और आप एक महीना तक नमाजे फजर में 
दुआऐ कुनूत पढ़ कर कब्बीला राभल व जकवान और असया व बनू लिहयान के 
कुफ्फार के लिए हलाकत की दुआ फरमाते रहे। शोहदाए बेअरे मऊना के बारे 

में कुअआआन की कुछ आयतें भी नाज़िल हुई थीं। जो बाद में मन्सूख हो गई। 
हजरत आमिर बिन फुहीरा :-यह हज़रत आयशा रदियल्‍्लाहु 
तआला अन्हा के अख़याती भाई अब्दुल्लाह बिन तुफँल के गुलाम थे जिनको 
हजरत अबू बक्र सिद््‌दीक्‌ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने खरीद लिया था। यह 
इक्षिदाए इस्लाम में ही मुसलमान हो गये थे। बवक्ते हिजरत जब हुंजूर 
सल्लल्लाहु तआलां अलैहि वसललम “गारे सौर" में रौनक अफरोज़ थे। तो यह 
गार के मुँह पर रहा करते थे और सुबह सवेरे मक्का मुकर्रमा चले जाया करते 
थे। और हज़रत अबू बक्र. सिदृदीक रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु के ऊँटों को चराया 
करते थे। और उनका दूध लाकर गारे सौर में- पहुँचाया करते थे। और कुफ्फारे 
मक्का की खबरें भी लाया करते थे। सफरे हिजरत में यह हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के रफीके सफर रहे। बहुत ही इबादत गुज़ार और हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेहद 'जाँ निसार थे। (बुख़ारी जि2 सफा587) द 
हजरत अम्र बिन उमय्या >- यह जंग “बेअरे मऊना”में आमिर 
बिन तुफैल काफिर के हाथों में गिरफ़्तार हो गये थ। फिर उसने. आपको छोड़ 
दिया। और - मदीना मुनव्वरा चले आये। आप आठ हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम का ख़त लेकर नजाशी बादशाह हबशा के दरबार में 
तशरीफं ले गये। और नजाशी ने इसलाम कूबूल कर लिया। अरब के नामवर 
बहादुरों में आपका शुमार होता है। 60 हिजरी में आपकी वफात हुई। 
फवाइद मसाइल :- अल्लाह तआला ने शहीदों को बड़े बड़े दरजाते 
आलिया ,अता फ्रमा कर बड़ी बड़ी शानदार करामतों से सरफराज फरमाया। 
हजरत आमिर बिन फहीरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्मे मुबारक से नेजे 
का जख्म लगने, पर नूर बरआमद होना और. उनकी मुबारक लाश का 
आसमान की तरफ बुलन्द होना -यह' उनकी बहुत अज़ीम करामात हैं। 
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रौज़ए मुनव्वरा से एक कदम जाहिर हुआ 
... हदीस :- हज़रत उरवा बिन जुबेर रदियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि जब रौजए मुनव्वरा की दीवार खलीफा वलीद बिन अब्दुल 
मलिक के जमाने में गिर पड़ी और लोगों ने उसकी तामीर शुरु की (बुनियाद 
खोदते वक्‍त) एक कदम जाहिर हुआ तो सब लोग घबरा गये। और लोगों 
को यह “गुमान हुआ. कि शायद यह नबी सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम का कदम शरीफ है। और वहाँ इसका कोई जानने वाला नहीं तो 
हज़रत उरवा बिन जुबैर ने कहा कि खुदा की कसम यह नबी सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम का कदम शरीफ नहीं है बल्कि यह हज़रत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के कृदमे मुबारक है। (बुख़ारी जिल्द एक सफा 786) 
. तबसरा :- यह वलीद बिन अब्दुल मलिक उमवी खलीफा के दौरे 
हुकूमत का वाकिआ है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उसकी तरफ 
'से मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। और आप ही ने उस दीवार को बनाने का 
हुक्म दिया था | तो जब दीवार गिराई गई और लोग बुनियाद खोदने लगे 
तो एक कदम मय घुटने के जाहिर हुआ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 
इस वाकेआ से घबरा कंर परेशान हाल हो गये। और उन्होंने यह समझा 
कि शायंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदेमे मुबारक है 
'मगर जब हज़रत उ़रवा बिन जुबैर ने. कसम खाकर बयान किया यह हुजूर 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का कदमे मुबारक नहीं है बल्कि हज़रत 
उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का कदम शरीफ है तो हजरत उमर बिन 
अब्दुल अजीज और दूसरे लोगों को कुछ सुकून व इत्मीनान हो गया । 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रद्ियल्लाहु तआला अन्हु जुलहिज्ज 
23 हिजरी में शहीद हुए। और 87 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने 
रौज़ए मुनव्वरा की दीवार को बुलन्द किया। उस वक्‍त का यह वाकिआ है। 
इस. तरह तकीरबन 64 बरस के बाद भी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर 
रदियल्लाहु त्आला अन्हु का जिसमें मुबारक कब्र में सलामत रहा। यह 
आपकी एक बहुत बड़ी करामत है। 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज :-पहले तो वलीद बिन अब्दुल 
मलिक उमवी के गवर्नर थे। फिर सलमान:बिन अब्दुल मलिक उमवी के बाद 
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99 हिजरी में आप अमीरुल मोमिनीन बनाए गये। और दो बरस पाँच महीने 
तख्ते खिलाफत पर रह कर अदल व इन्साफ जुहदो इबादत में खिलाफते 
राशिदा का नमूना दिखाया ।। इसी लिए आपके दौरे हुकूमत को खिलाफते 
राशिदा में शुमार किया जाता है। रजय ॥04 छहिजरी में बमुकाम दैरे समआन 
(हमस) चालीस बरस की उम्र में वफात पायी । 

आप वलीद विन अब्दुल मलिक और रालगान बिन 3ब्दुल मलिक बिन 
मरयान विनिल हकम के घभा जाद भाई हैं। आपका नराब नागा यह है कि 
उमर बिन अदछूल अजीएा बिग मरथात बिन हंमा॥। आप कुरेश के खानदान 
बनी उमध्या से हैं। आपको वालिंदा अगीरुल मोगिनीन हज़रत उमर फारुक 
आजम रदियत्लाहु तआला अन्दु की धोती यानी इमाम आराम विन्‍्ते आसिम 
बिन उमर बिन खत्ताब हैं आपकी जौजा फातिमा विन्ते अद्दुल मलिक का 
बयान है कि जिस दिन से आप अमभीरुल भोमिनीन बनाये गये उस दिन से 
वफात त्तक आपको गुस्ले जनाबत की जरुरत नहीं पड़ी। और आप पर 
खौफे खुदावन्दी का ऐसा गलबा हो गया कि खिलाफत के कामों से फारिग 
होकर जब आप मकान में दाखिल होते तो अपने मुसलला पर बैठ कर रोते 
रहते। यहाँ तक कि इसी हालत में आप सो जाते। फिर बेदार होते और 
गिरया व जारी और दुआ में मशगूल हो जाते। आपकी जौजा यह भी कहा 
करती थीं कि रोज़ा नमाज की कसरत में तो कुछ लोग उमर बिन अब्दुल 
अजीज से बढ़ कर होंगे। मगर खौफे इलाही के मामले में किसी शख्स को 
भी मैंने आपसे बढ़ कर नहीं देखा। दिन रात खौफे इलाही से रोते रहना 
आपका मामूल था | आपने अपनी खिलाफत के दौरान खुल्फाए बनी उमय्या 
के मुसरिफाना इख़राजात और कुनबा परवरी की रसमों को बन्द करके 
बैतुल माल क॑ निज़ाम को दुरुस्त फरमा दिया। आपने हदीसों को तहरीर 
में लाने का हुक्म दिया। और वाकायदा इसका इन्तिजाम फरमाया। आपकी 
खिलाफत से पहले हदीसों के लिखने का रिवाज बहुत कम था। मुहद्दिसीने 
किराम अपनी याददाश्त से जंबानी हदीसें बयान फरमाया करते थे। और भी 
बहुत से दीनी काम आपकी खिलाफत के दौरान हुए जिनकी तफसील 
तारीखुल खुलफा व सीरते उमर बिन अब्दुल अजीज वगैरह किताबों में 
मजकूर है। 


चस्य्स्ट्््टडटडट:3223333333..__--:3395--3५»३५५५५५५५५७७७७५७७७)>...>+080३७७७...3.... फल 
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४७-७छछऋ७७७ऋऋछऋऋछऋाएाणाणथाणााणएत वा ऋििौ६2;भ३६ल्‍7द्रभ६भगभ मा भा नाना रत न 
हजरत अनस बिन नज़र की करामत 


हदीस :- हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहुं तआला अन्हु 
कहते हैं कि रबीअ्‌ बिन्ते नज़र एक औरत ने एक औरत के दाँत तोड़ दिये। 
तो औरत के वारिसों ने किसास तलब किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआंला 
अलैहि वसलल्‍्लम ने कुरआन के मुताबिक यह फैसला भी दे दिया कि रबीअ द 
बिन्ते नज़र के दाँत किसास मे तोड़े जायें। तो हज़रत अनस बिन नजर ने 
कहा. कि खुदा की कुसम मेरी बहन के दाँत नहीं तोड़े जायेंगे। हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अनस बिन नजर 
क्या कहते हो? किसास तो खुदा की किताब का फैसला है। इसी दरमियान 
औरत के वारिसों. ने आकर कह दिया कि हम किसास नहीं लेंगे। और वह 
लोग दियत की .रक॒म लेने पर राजी हो गये। हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि. वसल्लम ने फरमाया कि-अल्लाह तआला के कुछ ऐसे बन्दे भी हैं कि 








अगर वह. अल्लाह अज़्जवजल के नाम पर किसी बात की कसम खा लें तो 


यकीनन अल्लाह तआला उनकी कसमो को पूरा फरमा देता है। अल्लाह 
तआला कं उन्हीं बन्दो में से अनस. बिन नजर भी हैं। 

हजरत अनस बिन नज़र :- यह अन्सारी हैं और मशहूर सहाबी 
अनस बिन मालिक के चचा हैं। यह साहिबे करामत थे। एक करामत तो. 
आप हदीस में पढ़ चुके कि यह कुसम खा गये तो अल्लाह तआला ने इनकी 
कसम पूरी फ्रमा दी यह जंगे ओहद में शहीद हुए और इनकी शहादत खुद 
एक बहुत बड़ी करामत है। जिसका वाकेआ इसके बाद मुलाहिजा फरमाईये। 

हदीस मज़कूर से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने दूसरे 


- बाज ख़ास बन्दों को भी इस करामत से सरफराज फरमाया है जो हर दौर 


हर जमाने में और रुए जमीन के हर हिस्से में पाये जाते रहेंगे और इनकी. 
तादाद भी बहुत ज़्यादा है। चुनोंचि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला 


': अन्हु रावी हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद 


फ्रमाया कि “ बहुत से परागन्दा बाल वाले जो दंरवाजे से धक्का देकर 
भगा दिये जाते हैं ऐसे ही कि अगर'वह अल्लाह अज़्जावजल पर किसी बात 


.._ की कुसम खा लें तो यकीनन अल्लाह तआला उनकी कसम पूरी फरमा दे। 


. मतलब यह है कि अल्लाह अज़्जावजल के ऐसे बन्दे भी हैं जो 





कु, ह् न ढ़ हि न क्र है | जनता एण्जो ह ६3333 भा ५अ०«ज>. ०० मम कमल मिलन हु द् 
:ल्‍मा ५००० मामा नह ५»++++++ मम नाता ना गाए ०-० नाक 
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शकिस्ता हाल और परागन्दा बाल मैलें कुचैले फटे पुराने कपड़ों में रहा करते हैं। 
कि जिन को लोग हकीर समझ कर अपने दरवाज़ों और अपनी मजलिसों से ६ 
"पक्का देकर भगा दिया करते हैं मगर वह लोग अल्लाह तआला के दरबार में ऐसे 
मुकर्रब व मकबूल हैं कि अगर वह किसी बात. की कुसम खा लें तो अगरचे वह 
कितनी ही बड़ी बात क्‍यों न हो मगर अल्लाह तंआला अपने मुकर्रब व मकबूल 

बन्दों की कसम जरुर पूरी फुरमा देता है और वह बात हो सकती है। 

.... यही वह गुरबाऐ मुस्लिमीन हैं जो छुपे हुए दुरवेश कहलाते हैं जिनको 
बहुत कम लोग जानते पहचानते हैं। मगर हुजूरे अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने इन बुजुर्गों के बारे में इरशाद फ्रमाया कि ” तुम लोगों 
को रोजी या मदद तुम्हारे कमज़ोर लोगों के ही तुफैल मिलती है। 

.. यह भी एक हदीस शरीफ में आया है कि हुजूर सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुरबाऐ मुहाजेरीन जेरीन के वसीले से. फृतह 
की दुआयें माँगा करते थे। और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह: तू अपने 
इन बन्दों के तुफैल में जो-फुकराये मुहाजेरीन हैं हमें दुश्मनाने दीन के . 
मुकाबले में हम को फ़ुतह फरमा। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 447) द 

इस लिए जो लोग आम तौर पर मैले कुचैले ख़स्ता हाल फुकराये 
मुसलेमीन का मजाक उड़ाते हुए हिकारत के साथ उनको भगा दिया करते 
हैं और ना मुनासिब अल्फाज़ बोल कर उनकी दिल शिकनी व ईजा रसानी 
कर दिया करते हैं। उनको होश में आ जाना चाहिये कि यह फ्रसूदा हाल 
गुरबा व फूकरा खुदावन्द कुद्दूस के दरबार में न मालूम किस कदर मकबूल 
व मुकर्रब हैं ? लिहाजा उन हजरात की बद दुआओं से बचना लाज़िम है। 
क्योंकि इनमें बहुत ऐसे भी हुआ करते हैं। इनकी जबान से निकली हुई दुआ 
या बद दुआ तलवार की तरह लग जाती है इसलिए अगर हो सके तो उन 
हजरात की दिलदारी व दिल जोई करके उनकी दुआओं से अपने दामन को 
भर लेना चाहिये। और खबरदार खबरदार हरगिज हरगिज उन लोगों को 
ईजा पहुँचा कर और बुरा भला कह कर अपने सामने से भगाना और 
धुतकारना नहीं चाहिये। हज़रत शैख़ सअदी अलैहिर्रहमा ने इसी नुकता की 
तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है कि - 

ख़ाकसाराने जहाँ रा बहिकारत मनगर 
तू चे दानी कि दरीं. गर्द सवारे बाशद . 
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०. पर पा पल कप ५-० 
यानी दुनिया के ख़ाकसारों यानी मैले कुचैले फकीरों को हिकास्त की 
नजर से मत देखो। तुम्हें क्या ख़बर कि इस गर्द में कोई सवार (अल्लाह 


वाला) छुपा हो। 
हजरत अनस बिन नज़र की शहादत 
.. हदीस :- हज़रत अर्नस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्ह 
कहते है कि मेरे चचा अनस बिन नज़र जेंंगे बदर में शरीक नहीं हुए थे तो 
इनको इस बात का बहुत अफ्सोस रहा और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह 


सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम! अफसोस है कि में पहले ही जिहाद | 


से गायब रहा अब अगर अल्लाह तआला मुशरेकीन से जंग में मुझे हाजिर 
कर देगा। तो वह देख लेगा कि मैं क्या कर दिखाता हूँ? इसके बाद ही जंगे 
ओहद हुई | और मुसलमान इस लड़ाई में कुछ पीछे हट गये। तो अनस बिन 


नज़र ने कहा कि या अल्लाह अज़्ज़ावजल मेरे इंन साथियों ने जो कुछ 


किया है मैं उसकी माज़रत करता हूँ और मैं उन लोगों के फ्रार से बेजार 


हूँ फिर तन्‍्हा आगे बढ़े तो सअद बिन मआज रदियल्लाहु तआला अन्हु का 
सामना हुआ: तो उनसे कहा कि ऐ सअद ! मैं जन्नत में जा रहा हूँ मेरे बाप 


_ के रब की कसम है कि मैं ओहद पहाड़ के कुरीब में जन्नत की खुश्बू पा 


रहा हूँ हजरत सअद का बयान है कि फिर अनस बिन नज़र ने जंग में क्या 
क्या कारनामा अन्जाम दिया मैं उनको बयान करने की ताकत नहीं रखता। 
यहाँ तक कि वह निहायत जाँ बाजी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गये। 
अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने इस लाश पर तीर व नेज़ा और तलवार 
के अस्सी से भी ज़्यादा जरूँंम लगे हुए पाये। और मुशरिकों ने उनके नाक 
कान वगैरह काट कर उनकी सूरत बिगाड़ दी थी। इस लिए उनको कोई 
पहचान न सका | सिर्फ उनकी बहन रबीअ्‌ बिन्ते नज़र ने उनकी उँगलियों 
के पोरे को देख कर उनको पहचाना। हज़रत अनस कहा करते थे कि हम 


 सहाबा का यही ख्याल है कि कुरआन मजीद की आयत 


_4॥ | 4-५० ५ « | ३४-७० न) (3 $०| (2 

मिनल मोमिनीन रिजाले सदाकू मा आ हुदूदुल्लाह 
हजरत अनस बिन नज़र और इनके हम मिस्लों के बारें में नाजिल हुई है। 
तबसरा :- सहाबा किराम व सलल्‍फ व सॉलेहीन का यही वह 
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इस्लामी जोश ओर जज़्ब-ए- परहाव थ है परत प्र पत ब +ः जज़्ब-ए- जिहाद था कि जिस की वजह से उन 
हज़रात की जाँ बाज़ियाँ व फिदाकारियाँ हदे करामत को पहुँची हुई थीं। 
अल्लाडु अकबर इन फिदायाने-इस्लाम के नमूनों के लिए आँखे मुशताके दीद 
हो कर तमाम, दुनिया में ढूँढती फिरती हैं। कि द 
«:... पह जज़्बऐ इलाही के फन्‍्दे कहाँ हैं 
वह अल्लाह अज़्जावजल के बन्दे कहाँ हैं. 
जल्लाहु अकबर! बैद्दन पर अस्सी से ज़्यादा ज़रूम लगने:के बावजूद 
मैदाने जंग में डटे रहना यहाँ तक कि अपने ख़ून का आखिरी कुतरा और 
अपनी जिन्दगी की आख़िरी साँस खुदा की राह में कुरबान करके शहादत 
से सर॒फःय्रज़ हो जाना यह मेराजे करामत की वह मन्जिले बुलन्द है कि वहाँ 
तक रसाई बजुज़ इंसके जिस पर खुदावन्द करीम का फजले अजीम हो जाए 
दूसरे .किसी को नसीब नहीं हो सकती | ॥ . ॥ 
यह रुतबा बुलन्द मिला जिसको मिल गया 
हर मुद्दई के वास्ते दारो -.रसन कहाँ 


कुब्र के अन्दर सूरह मुल्क पढ़ने वाला... 
.. हदीस :- हज़रत इब्ने अब्बास रद्ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते 
हैं कि एक स॒हाबी ने ला इल्मी में एक कब्र पर ख़ेमा गाढ़ दिया तो नागहाँ 
कब्र में एक इन्सान सूरह मुल्क पढ़ने लगा यहाँ तक कि उसने पूरी सूरह को 
ख़त्म कर डाला जब इन सहाबी ने हुजूर सल्लंल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
को इस वाकिआ की ख़बर दी तो आपने फरमाया यह सूरह अजाब से रोकने 
वाली और निजात देने वाली है। (मिश्कात जिल्द 4 सफा १8) 
तबसरा :- . अल्लाह अज़्जावजल के नेक बन्दे अपनी अपनी कबरों 
में नमाज़ भी पढ़ते हैं और तिलावत भी करते हैं जिससे उनको सुकून व राहत 
और रुह्ानी लज़्ज़त नसीब होती है वरना मुद्दों पर कब्र में कोई इबादत फर्ज 
या वाजिब नहीं है| क्‍ 
.,. 2. बब्रमें सूरह मुल्क पढ़ना यह साहिबे कब्र की करामत है बाज 
मुहद्दिसीन और फुकृहाए किराम से भी ऐसी करामतें मन्कूल हैं। 
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एक लौंण्डी की अजीब दास्तान 


हदीस :- हजरत आयशा रदियल्लाह .तआला अन्हा ने कहा कि 
एक काली लौण्डी जो अरब के एक कबीले की थी। इसी कबीले की एक 
बच्ची सुर्ख़ चमड़े का एक हार पहन कर निकली और उसको उतार कर 
जमीन पर रख दिया तो एक चील उसको गोश्त समझ कर उठा ले गई। 
कबीले वालों ने लौण्डी पर तोहमत लगा दी कि उसी ने हार चुरा लिया है। 
तो लोगों ने उसकी जामा तलाशी ली यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह में भी 
ढूँढा। वह लौण्डी उसी हालत में खड़ी ही थी कि अचानक चील ने सब 
लोगों के सामने उस हार को जमीन पर गिरा दिया। तो उस लौण्डी ने कहा 
कि यही तो वह हार है जिसकी तोहमत तुमने मेरे ऊपर लगाई थी? हालाँकि 
मैं इससे बरी और बेगुनाह थी। देख लो वह वही हार तो है? फिर वहं 
लौण्डी दिल बरदाश्ता होकर मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाहं सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम की खिदंमत में आ गई और मुसलमान होकर मस्जिदे नबवी 
में एक छोटी सी छप्पर बना कर रहने लगी| हज़रत आयशा रदियल्लाहु 
तआला अन्हा का बयान है कि वह मेरे पास आकर बातें किया करती थी 
लेकिन जब भी और जहाँ कहीं भी वह बैठत्ती थी तो यही कहती थी कि हार 
वाला दिन भी मेरे रब की तरफ से एक अजीब मामला था मगर उसी ने मुझे 
कुफ़ के शहर से निजात दी। हज़रत बीबी आयशा कहती हैं कि जब उस 
लौण्डी से मैंने दरयाफ़्त किया कि हर नशिस्त में .तुम बार बार यह बात क्‍यों 

कहती हो।? तो उसने मुझे यह वाकिआ सुनाया। 

तबसरा :-- अल्लाह तआला का यह फजलो करम है कि बे कुसूर 
इन्सानों की बराअत व बे गुनाही जाहिर करने के लिए वह गैब से ऐसे ऐसे 
असबाब पैदा फरमा देता है कि अक्ले इन्सानी हैरान रह जाती है चुनॉचे यह 
वाकिआ बहुत ज़्यादा तअज्जुब खेज होने के साथ साथ निहायत ही रिक्कृत 
अंगेज और इबरत आमोज है| क्‍ 

इस हदीस में हंज़रत उम्मुल मोमिनीन बी बी आयशा रदियल्लाह 
तआला अन्हा का यह हुस्ने सुलूक और बेहतरीन बरताव भी बहुत ज़्यादा 
फिक्र अंगेज़ और काबिले तकुलीद है कि आप दुनिया भर के कियामत तक 
कि आने वाले मुसलमानों की माँ शहंशाहे दो आलम सल्लल्लाहु तआला 
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अलैहि वसल्‍लम की मलिकए मुअज़्ज़मा और महबूबा होते हुए एक मुफलिस 
व बेकस व लाचार मुहाजिरा औरत को प्यार व मुहब्बत के साथ घण्टों अपने 
पास बिठाकर उससे बातें करके उसकी दिल जोई व दिलदारी -फरमाया 
करती थीं। क्‍यों न हो कि हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने खुसूसियत के साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन बी बी आयशा रदियल्लॉहु 
तआला अन्हा को रह ताकीद फरमायी थी कि -” ऐ आयशा! मिस्कीन को मत. 
लौटाओ, कुछ न हो सके तो खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो। ऐ आयशा! 
मिस्कीनों से मुंहब्नत करो और उनको अपने करीब बिठाओ। तो अल्लाह 

अज़्जावजल कियामत के दिन तुमको अपना कुर्ब अता फरमायेगा | 

खुद इस बारे में हुजूर शंहशाहे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की उस्वए हस्ना तो हर मामिन के लिए बहुत ही फिक्र अंगेज व 
इबंरत आमोज व वाजिबुल अमल है कि हजरत अनस सहाबी रद्ियल्लाहु 
-तआला अन्हु का बयान है कि आप बारगाहे खुदावन्दी में इस तरह दुआ 
माँगा करते थे कि ” या अल्लाह अज़्जावजल तू मुझको मिस्कीन होने की 
: हालत में जिन्दा रख और मिस्कीनी ही की हालत में मुझे वफात दे। और 
मिस्कीनों की जमाअत में मेरा हश्र फरमा। | 
अल्लाहु अकबर! मुसलमानों! दुआए नंबवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के इन मुकृद्दस अल्फाज को बार बार पढ़ो और इबरत हासिल 
. करो कि शंहशाहे' कौनैन के कल्बे मुबारक में मसाकीन और गुरबाए 
मुसलेमीन की कितनी इज़्जत थी? और आपकी निगाहे नुबुब्वत में उन लोगों 
का कितना एहतिराम था और यह लोग किस कदर हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम को अजीज और प्यारे थे। . क्‍ 
आजकल के बाज़ मालदारों और सेठों का जो तरीका है कि गरीब 
व मिस्कीन मुसलमानों को देखकर नाक व भौं सिकोड़ लेते हैं और उनको 
हकीर समझ कर अपने पास बिठाना गवारा नहीं करते। उन्हे इन हदीसों से 
हिदायत का नूर हासिल करना चाहिये। और मसाकीने उम्मत और गुरबाऐ 
मुस्लेमीन से मुहब्बत और उनकी दिल जोई व दिलदारी करके हजरत उम्मुल 
मोमिनीन बीबी आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलकर 
ओर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसंललम के उस्वएऐ हस्ना की पैरवी 
करके कियांमत के दिन _करके कियांमत के दिन खुदांवन्दे कुदुदूस का कुर्ब हासिल करना चाहिये. 


राम मूह गा. शान नाना ना मांग मामा ३७३३३७३३३३३३३३३३३३३३७३३३३३३३३३७३३३३४३४३३३३४३४३हट--₹३हन्न्नन---ननन्ूनननन_नननूूननननननू_चलुु इललली 2 5 मु 7 ्जाराानमुफनान नाक भ 99५. 
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कि मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं | अल्लाह तआला हर 
मुसलमान को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाये। आमीन 


कलिमा से फतह होने वाला शहर 


हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रद्रियललाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोगों ने 
'किसी ऐसे शहर को सुना है कि जिसका एक किनारा खुश्की में है और एक 
किनारा समन्दर में है ? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हाँ या रसलल्लांह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! तो आपने फरमाया कि उस वक्‍त तक 
कियामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि सत्तर हज़ार का लश्कर जो 
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। उस शहर पर जिहाद 
" 'करेगा। और जब उस शहर के पास वह लश्कर पहुँचेगा तो न तलवार से जंग 
करेगा न कोई तीर चलायेगा बल्कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा तो 
शहर का एक किनारा जो समन्दर की जानिब होगा गिर पड़ेगा | फिर दूसरी 
मर्तवा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो शहर फतह हो जायेगा। और यह 
लश्कर शहर में दाखिल होकर माले गनीमत हासिल करेगा | और यह लोग 
उस माले ग़नीमत को तकसीम कर रहे होंगे कि अचानक कोई शोर मचाने 
वाला यह कहेगा कि दज्जाल निकल पड़ा तो यह लश्कर सब कुछ छोड़ कर 
शहर से वापस हो जायेगा। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 467) 

तबसरा :- 4. शारेहीने हदीस ने तहरीर फरमाया है कि यह रोम 
का एक शहर है और बाज़ उल्मा का बयान है कि यह शहर “कुस्तुन 
तुनिया” है और यह लश्कर मुल्के शाम का होगा जो हज़रत इस्हाक 
अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और कुर्ब कयामत में यह शहर फतह होगा 
और इसके बाद ही दज्जाल निकलेगा। चुनाँचे एक दूसरी हदीस में है कि 
जंगे अज़ीम और कुस्तुनतुनिया का फतह होना और दज्जाल का निकलना 
यह तीनों वाकिआत सात महीनों के अन्दर अन्दर रोनुमा होगें। 
2. यह वाकिआं हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम का 
मोजिज़ा भी है कि आप ने गैब की ख़बर दी और सत्तर हजार शामी लश्कर की 
करामत भी है कि उनके सिर्फ कलिमा पढ़ देने से शहर फतह हो जायेगा। 
3... इस हदीस शरीफ से यह भी मालूम हुआ कि कियामत तक हर दौर 








र्रँ 
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उनहकनल 

में साहिबाने करामत होते रहेंगे। चुनौँंचे आपने पढ़ लिया कि जिन लोगों के 
कलिमा पढ़ देने से शहर कुस्तुन तुनिया फतह हो जायेगा। यह लोगा कर्व 
_कयामत में होगें। अल गर्ज साहिबे करामत होना किसी खास जमानें और 
किसी ख़ास नस्ल व कौम के साथ मख़सूस नहीं। बल्कि हर दौर और हर 
जमाने में और हर कौम में अल्लाह तआला के नेक बन्दे करामत के शरफ 
से सरफराज़ होते रहेंगे। जैसा कि आपने पढ़ लिया कि यह साहिबाने 
कंरामत जिनके कलिमे से शहर कृस्तुनतुनिया फतह होगा यह लोग हजरत 
इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगें। 


माँ को बद दुआ और जरीज वली 


. हृदौस :- हज़रत अबू हुरैरा रद्ियललाहु तआला अन्हु कहते है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि बनी 
इसराईल में जरीज नामी एक इबादत गुज़ार आदमी थे वह नमाज पढ़ रहे 
थे। और इसी हालत में उनकी माँ ने पुकारा (जो बहुत बूढ़ी और अन्धी थीं) 
तो उन्होंने नमाज़ की मशगूलियत की वजह से माँ की पुकार का जवाब 
नहीं दिया। तो उनकी माँ ने गुस्से में आकर उनको यह बद दुआ देदी कि 

या अल्लाह अज्जावजल! तू जरीज को उस वक्‍त तक मौत न दे जब तक 
कि वह ज़िनाकार औरतों का चेहरा न देख ले। उसके बाद जबकि जरीज 
अपनी ख़ानकाह में थे एक औरत आयी और जरीज को लुभाने के लिए 
'सामने आकर खड़ी हो गई। वह बदकारी के लिए गुफ्तगू करने लगी। 
आपने जब यह गुनाह करने से इन्कार कर दिया तो वह औरत एक चरवाहे 
के पास आयी और उससे बदकारी कराली और उसी जिना के हमल से 
उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया। यह औरत कुँवारी थी जब लोगों ने 
इस औरत से पूछा कि यह लड़का किसका है तो उसने कह दिया: कि 
जरीज का है। यह सुनते ही तमाम बस्ती वाले आपे से बाहर हो. गये और 
सब जरीज. के ऊपर टूट पड़े। और गालियाँ देते हुए उनको ख़ानकाह से 
नीचे उतार दिया। और ख़ानकाह की इमारत को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर 
दिया। यह हाल देख कर हजरत जरीज ने वुजू किया और नमाज़ पढ़ी 
फिर बच्चे के पास आये और ठोकर लगा कर उससे पूछा कि बोल ऐ बच्चे 
तेरा बाप कौन है ? तो बच्चे ने बुलन्द आवाज से कहा कि ' मेरा बाप एक 
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: चरवाहा है। हजरत जरीज की. यह करामत देखकर बस्ती वाले दंग रह 
. _गये। और सब माअज़रत के साथ हज़रत जरीज से माफी मॉगने लगे और 
कहने लगे कि ऐ जरीज! हम तुम्हारी ख़ानकाह सोने की बना देंगे। तो आपने 
फरमाया कि नहीं जैसी हमारी ख़ातकाह थी वैसी ही मिट्टी की बना दो। 
फवाइद व मसाइल :- यह हदीस बुखारी शरीफ में मुख़तलिफ 
. अल्फाज़ और मुख्तलिफ सनदों के साथ चन्द जगहों पर है मगर.सब का 
हासिल मतलब यही है जो हम ने ऊपर तहरीर किया है। इस हदीस से 
दो बातों पर ख़ास तौर से रौशनी पढ़ती है। जज 
4..-माँ बाप की बद दुआ.ऐसी जूद असर और खतरनाक होती है 
कि हजरत जरीज जैसा बा करामत वली बे कुसूर होने के बावजूद उसकी ज़द 
से बच न सका फिर भंला हम गुनाहगारों का क्‍या ठिकाना हैं? कि माँ बाप की 
बद दुआ से हम पर कहरे खुदावन्दी की मार न पड़े। लिहाजा मुसलमानों को 
लाजिम है कि हमेशा माँ बाप की बद दुआओं से बचते रहें बल्कि उनको खुश 
रखकर हर वक्‍त उनकी नेक दुआओं से अपने दामन को भरते रहें | 
2. शीर ख्वार बच्चे ने हज़रत जरीज की पाक दामनी का ऐलान 
किया यह हज़रत जरीज की खुली हुई करामत है [| इससे मालूम हुआ कि 
दूध पीता हुआ छोटा बच्चा भी वली की करामत से बोल उठता है जैसा कि 
उसके बाद वाले उन्वान में मुफस्सल मजक्र है। ... हे 


शीर खार बच्चा बोल उठा 


हदीस :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु-तआला अन्हु से रिवायत 
है कि बनी इसराईल की एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो 
उसके पास से एक बहुत शानदार आदमी घोड़े पर सवार होकर गुजरा। तो 
उस औरत ने दुआ माँगी कि ऐ अल्लाह अज़्जावजल ! मेरे इस बच्चे को 
ऐसा ही 'जवान बना दे। तो बच्चे ने औरत की पिस्तान को छोड़कर उस 
आदी को देखा और कहा कि ऐ अल्लाह अज़्जावजल! मुझको ऐसा मत: 
बनाना और फिर दूध पीने लगा। फिर औरत ने एक लौण्डी को देखा . 
जिसको. लोग मारते पीटते घसीट रहे थे तो औरत ने दुआ माँगी कि या अल्लाह! 
तू मेरे बच्चे को उस लौण्डी-जैसा मत बनाना तों बच्चे ने पिस्तान- छोड़ कर कहा 
कि या अल्लाह! तू मुझे उस लौण्डी जैसा ही बनाना। तो.औरत ने बच्चे से पूछा 
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न्‍ल्ललल्‍अ अप > न दननम+++ 
कि ऐ बच्चे। बयों तुझको शानदार जवान बनकर घोड़े पर सवार होना कबूल 
नहीं? और मार खाती हुई ज़लील.लौण्डी के मिसल बनना पसन्द है? तो बच्चे 
ने कहा कि वह जवान जालिमों मे से एक बड़ा ज़ालिम था और यह लौण्डी 
लोग इस पर चोरी और बदकारी .की तोहमत लगा रहे. थे -हालाँकि वह 
बेकसूर व पाक दामन थी। (बुखारी जिल्द 4 सफा 489) 
_... तबसरा +-. दूध पीते बच्चे का इतना हकीमाना, कलाम या तो बच्चे 
की करामत है या वह-मादर जाद वली था। या उसकी माँ की करामत है 
जो पारसा और सालिहा औरत थी। द 
._ बोलने वाले शीर ख़्वार बच्चे :- ऐसे दूध पीते बच्चे जो पैदा होते 
ही बोलने लगे उनकी तादाद में इख्तिलाफ है.बाज उल्माऐ-किराम ने उनकी. - . 
. गिनती नौ बतायी है जो हस्बे जैल हैं| ह 
4.. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 2. हज़रत याहया अलैहिस्सलाम 
: 3. हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 4. हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम की नुबुब्वत पर गवाही देने वाला बच्चा जिसका नाम मुबारक था| 
5. असहाबुल अख़दूद की आग में जलायी जाने वाली औरत, का बच्चा | 6 
फिरऔन की बीवी को सिंगार कराने वाली औरत का बच्चा। 7. हज़रत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की शहादत देने वाला बच्चा। 8 
हज़रत जरीज की बराअत का ऐलान करने वाला बच्चा। 9. बनी इसराईल 
की औरत का शीर ख़्वार बच्चा। (हाशिया बुखारी जिल्द 4 सफा 489) 


नाक में सांप. 


हदीस :- हज़रत अमारा बिन उमैर का बयान है कि जब उबैदुल्लाह 

बिन जियाद और उंसके साथियों के सरों को लाकर मस्जिद में खुली जगह 
पर रखा गया तो मैं उस वक्‍त वहाँ पहुँचा कि लोग कह रहे थे कि वह 
आया । वह आया उस वक्‍त मैंने देखा कि अचानक एक सॉप आया और सरों 
के दरमियान दाखिल हो गया। यहाँ तक कि उबैदुल्लाह बिन जियाद के नथनों 

में घुस गया। और थोड़ी देर ठहर कर फिर निकला और गायब हो गया। फिर 
लोगों ने कहना शुरु किया कि वह आया। वह आया। चुनाँचे वह आकर फिर 

. नाक में घुस गया। इसी तरह दो मरतबा या तीन-मरतबा सौंप ने ऐसा किया फिर 
गायब हो गया। ( और किसी को नहीं मालूम हुआ कि वह सॉप कहाँ से 


॥ 
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आया था और आया था और किधर चला गया) यह हदीस हसन सही है| किधघर चला गया ) यह हदीस हसन सही है। 
उबैदुल्लाह बिन जियाद :- उबैदुल्लाह बिन जियाद वह बद 
नसीब शख्स है जो यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर बन कर आया और 
उसी के हुक्म से करबला में हज़रत इमाम हुसैन रद्रियललाहु तआला अन्हु 
और आपके साथियों को दस मुहर्रम 64 हिजरी जुमा के दिन इन्तेहाई बेदर्दी 
के साथ दरयायें फुरात के किनांरे शहीद किया | फिर उबैंदुल्लाह बिन 
जियाद का यह अन्जाम हुआ कि यह तीस हज़ार की फौज के साथ मूसिल 
में पड़ाव किये हुए था। इधर मुख्तार बिन॑ उंबैंद जो करबला के शहीदों का 
इन्तिकाम लेने के लिए कमर बस्ता हो चुका था और कूफा पर उसका कब्ज़ा 
हो चुका था। उसने अपने सिपह सालार इब्राहीम बिन मालिक अशतर को 
 उबैदुल्लाह बिन जियाद से जंग करने के लिए भेजा। चुनाँचे मूसिल से. 
पन्द्रह कोस की दूरी पर दोनों लश्करों में जम कर दिन भर लड़ाई हुई और 
यह जबैदुल्लाह बिन जियाद उसी मैदान में दस मुहर्रम 67 हिजरी को 
दरयाए फुरात के किनारे कत्ल हुआ। और उसका सारा लश्कर भी मकतूल 
हो गया। और इब्राहीम बिन मालिक बिन अशतर ने उबैदुल्लाह बिन जियाद 
और उसके बहुत॑ से साथियों के सर काट कर मुख्तार बिन उबैद के पास 
भिजवा दिये। और मुख्तार बिन उबैद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद के सर को 
कूफा के गवर्नर हाऊस में अपने तख्त के नीचे ठीक उसी जगह रखवाया 
जिस जगह उस बद नसीब जालिम ने हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु 
तआला अन्हु के सर को रखवाया था। गवर्नर हाऊस में उन सरों को लाने 
से पहले अवाम को दिखाने के लिए उन सरों को मस्जिद में रखा गया था। 
_ जहाँ साँप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नथनों में घुसा। यह वाकिआ दुनिया 
ही में उस जालिम पर एक इबरत अंगेज अज़ाबे खुदावन्दी है जो बिला शुबा 
शोहदए करबला की करामत है। जिसको कूफा वालों ने अपनी आँखों से 
देखा और यह कियामत तक हृदीस्‌ की किताबों में महफूज रहेगा। 
चक्की आटे से, तन्‍्दूर रोटी से भर गया 
'. - हदीस :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि उन्होंने कहा कि एक आदमी अपने घर में दाखिल हुआ और जब घर 
वालों की मोहताजी को देखा तो दुआ के लिए जंगल की तरफ निकल 











- ए४८६५८६०3 ://७ .7०/279व]&6डप्/०40८_ पघ्र+छत4865६<3 





गया। उस की बीवी ने जब शौहर को घर से जाते हुए देखा तो उठकर 
चक्की चला-दी। और तन्‍्दूर सुलगा दिया फिर यह दुआ माँगी कि या 
अल्लाह! तू हमें रोजी दे यह कह कर जो देखा तो चक्की आटे से भर गंई 
' और तन्‍्दूर को रोटी से भरा पाया। जब शौहर सहरा से लौट कर आया तो . 
घर वालों से पूछा कि तुम लोगों ने मेरे चले जाने के बाद कुछ पाया ? तो 
उसकी बीवी ने कहा कि हाँ। हमारे रब की तरफ से हमें रोज़ी मिल गई जब 
नबी सल्लल्लाहु तआला अंलैहि वसल्‍लम से इस वाकिऐ का तज़किरा किया 
गय्या तो आपने फ्रमाया कि उस चक्की को न उठाया होता तो कियामत 
तक वह चक्की चलती रहती और आटा निकलता रहता | (मशकात जिल्द 2 सफा 484) 
| . तबसरा :- इस हदीस में एक मर्द सॉलेह और उसकी नेक बीवी की 
._करामत का ज़िक्र. है कि अल्लाह तआला ने दोनों की दुआओं को कबूल 
फरमा कर गैब से रोजी अता फरमा दी। ऐसे बहुत से वाकिआत औलियाए 
उम्मत व उल्माएं मिल्‍लत को पेश आये हैं जिनका तजकिरा मोअतबर 
किताबों में मौजूद है। 


जहा बैठते घास उग जाती 


हदीस :- हज़रत अबू हरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी सललल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ्रमाया कि हजरत 
खिज अलैहिस्सलाम रुए जमीन पर जहाँ भी बैठते वहाँ सब्ज घास उग़ कर 
लहराने लगती थी। ( बुख़ारी जिल्‍्द । सफा 483) . 

-तबसरा :- यह हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा या करामत 
थी इससे मालूम हुआ कि हजराते अम्बिया.मुरसलीन या औलियाए कामेलीन या 
मोमिनीने सॉलेहीन जहाँ भी बैठ जाते हैं। वह जमीन खैर व बरकत का खज़ाना 
बन जाती है और रहमते इलाही का नुजूल हुआ करता है। यही वजह है कि 
दौरे सहाबा से आज तक खुश अकीदा मुसलमानों का यह अमल रहा है कि वह 
अपने खेतों बागों और मकानों पर बुजुर्गों को ले जाते और बिठाते हैं ताकि उन 
हज़रात की वजह से रहमते खुदावन्दी का नुजूल हो और उनकी मकबूल दुआओं 
की बदौलत खेतों बागों और मकानों में तरक्की और खैर व बरकत का जुहूर हो। 
और यह बारहा का तजुर्बा है कि बहुत से मुसलमान बुजुर्गों के कदमों की बरकतों 
. से शाद काम व बामुराद होकर मांला माल हो गये हैं। 
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_ __ ->्ज्ज्नलल्सललल्ललललत--तन+ 
..._ हजरत खिज अलैहिस्सलाम :- हजरत खिज़् अलैहिस्सलाम की 
कन्नियत अबुल अब्बास और आपका नाम बलिया था । आपकी नुबुब्बत में 
द इख्तिलाफ है। अल्लामा सालबी ने लिखा है कि हजरत इब्राहीम ख़लील 
अलैहिस्सलाम के जमाने में थे। मगर अक्सर अहले इल्म ने यह फरमाया 
है कि वह आज भी जिन्दा और मौजूद हैं और बहुत से खुश नसीब 
मुसलमान उनकी जियारत से सरफराज होते रहते हैं। और दज्जाल के 
हाथों से आपको शहादत नसीब होगी। ( किरमानी जिल्द । सफा 483 ) 


दीनारों से भरी हुई लकड़ी समन्दर में 
हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि“बनी इसराईल 
के एक आदमी ने एक आदमी से एक हज़ार कर्ज माँगा तो उसने कहा कि 
गवाहों को लाओ तो उसने कहा कि “ कफा बिल्लाहि शहीदा” यानी खुदा 
की गवाही काफी है। फिर उसने ज़ामिन तलब किया। तो उसने कह दिया 
कि “ कफा बिल्लाहि कफीला” यानी अल्लाह तआला की जमानत काफी 
है। तो कर्ज देने वाले ने कहा कि तुम बिल्कुल सच कहते हो। और उसने 
एक मुद्दत के लिए एक हजार दीनार कर्ज दे दिया। कर्ज लेने वाला उन 
दीनारों को लेकर समन्दर के पार चला गया। जब कर्ज अदा करने की 
मुद्दत क्रीब आयी तो उसने कश्ती तलाश की मगर 'उसको कोई कश्ती 
नहीं मिली | तो उसने एक लकड़ी में सूराख़ करके उसमें एक हजार दीनार 
रखकर अपना खत भी रख दिया। और फिर कील ठोक कर लकड़ी का 
_ सूराख( रॉँगा लगाकर) बन्द कर दिया। ताकि उसमें पानी न जा सके और 
समन्दर के किनारे आकर यह कहा क्रि या अल्लाह तआला ! तुझको मालूम. 
है कि फलाँ आदमी से मैंने कर्ज माँगा था। तो उसने मुझको गवाह लाने 
को कहा था। तो मैंने उससे “ कफा बिल्लाहि शहीदा”( अल्लाह तआला 
' की गवाही काफी है) कह दिया। फिर उसने मुझसे जामिन तलब किया तो 
. मैने कह दिया ” कफा बिल्लाहिं कफीला” ( अल्लाह तआला की जमानत 
काफी है) तो अल्लाह तआला की शहादत और अल्लाह तआला की 
जमानत पर राज़ी होकर उसने एक हजार दीनार मुझे कर्ज दे दिया। और 
मैंने कोशिश की कि मैं मुकर्ररा मुदूदतं पर उस कर्ज की रकम को उसके 
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पास पहुँचा दूँ। मगर मुझे किश्ती नहीं मिल सकी। तो ऐ रब! मैं तुझको 
अमीन बनाता हूँ कि तू इस रकम को उसके पास पहुँचा दे यह कहा आर 
उस लकड़ी को समन्दर में फेंक दिया। और वापस अपने घर चला गया। 
इधर कर्ज देने वाला मुकर्ररा मुदूदत पर समन्दर के किनारे पहुँचा कि शायद 
किसी कश्ती से उसकी रकम आयी होगी। मगर उंसको समन्दर के किनारे 
बजाए कश्ती के एक लकड़ी मिली जिसको उसने जलाने की लकड़ी समझ कर 
उठा लिया। मगर जब घर आकर उस लकड़ी को फाड़ा तो उसमे से एक हज़ार 
दीनार और एक खत निकला | उसके- बाद कर्ज लेने वाले को किश्ती मिल गई 
और वह एक हज़ार दीनार लेकर कर्ज देने वाले के पास आ गया। तो कर्ज 
देने वाले ने पूछा कि कया तुमने लकड़ी में रखकर मेरे पास क॒छ भेजां था? 
तो कर्ज लेने वाले ने कहा कि हाँ! जब मुझे कोई किश्ती न मिल सकी तो मैंने 
लकड़ी के अन्दर एक हज़ार दीनार और अपना ख़त बन्द करके खुदा को अमीन 
बनाकर तुम्हारी रकम तुम्हारे पास भेज दी थी। और ख़त में पूरी सूरते हाल 
तहरीर करदी थी। तो कर्ज़ देने वाले ने कहा कि अल्लाह तआंला ने वह रकम 
मुझ तक पहुँचा दी। और तुम्हारा कर्ज अदा हो गया। यह सुनकर कर्ज लेने 
वाला खुश होकर अपने घर चला गया। ( बुख़ारी जिल्द । सफा 306) 
तबसरा :- कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों. ख़ुदा पर 
कामिल ईमान रखने वाले थे। और उन दोनों की मेक नीयती और- करामतों 
को यह समरा था कि समन्दर में फेंकी हुई रकम जाय नहीं हुई और 
सलामती के साथ कर्ज देने वाले के पास. पहुँच गई | 
इस हदीस से दो बातें खास तौर से साबित हुईं । 
!.... अगर कोई कर्ज ले और नेक नीयती के साथ कर्ज अदा 
. करने की कोशिश करे तो ख़ुदा वन्द करीम उसके कर्ज को अंदा करने के 
गैब से ऐसे सामान पैदा फरमा देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा 
कि आपने पढ़ लिया कि उसकी नेक नीयती के सबब से अल्लाह तआला 
ने उसकी रकम को जाय नहीं होने दिया। और कर्ज देने वाले के पास 
समन्दर की मौज के जरीआ रकम को सलामती के साथ पहुँचा दिया और 
उस नेक नियत कर्ज दार के कर्ज को अदा कर दिया। : ््ि 
2 अल्लाह तआला की जात पर ईमाने कामिल और उस पर 
_मजबूत ऐतिमाद तवक्कूल और नेक नीयती बहुत बड़ी ला जवाल दौलत और 
लि ्पअपअररसननभभ न 2००3३. म889888७७»०५०७०७७७»०००००७७७० 
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ना कबिले तसख़ीर ताकत है। काश अल्लाह तआला हर मुसलमान को उन 
ताकतों से मुसल्लेह और इन दौलतों से मालामाल फरमा कर बाकरामत 
बनाये। आमीन | वलल्‍लाहु तआला अअलम | 


सोनें से भरा घड़ा जमीन से निकला 


हदीस .:- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते. हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने 
एक शख्स से जमीन ख़रीदी तो उस जमीन में से एक घड़ा निकला जो सोने 
'से भरा हुआ था। तो ख़रीदार ने जमीन बेचने वोले से कहा कि तुम यह सोने . 
से भरा घड़ा ले लो। क्योंकि मैनें तुमसे सिफ यह जमीन खरीदी है यह सोने 
से भरा घड़ा नहीं ख़रीदा है। और जमीन बेचने वाले ने कहा कि मैंने ज़मीन 
और उसमें जो कुछ है सब तुम्हारे हाथ बेच- दिया है। लिहाजा यह घड़ा भी 
तुम ही ले लो। जब दोनों में से कोई सोने से भरा हुआ घड़ा लेने का तैयार नहीं 
हुआ तो यह दोनों इसका फैसला कराने के लिए तीसरे आदमी के पास गये। तो 
. उसने पूछा कि क्या तुम दोनों के औलाद है ? तो एक ने कहा कि हाँ। मेरे एक 
_ लड़का है और दूसरे ने कहा कि मेरे एक लड़की है। तो फैसला करने वाले ने 
यह फैसला किया कि तुम अपने लड़के का इसकी लड़की के साथ निकाह कर 
दो। और तुम दोनों बा खुशी यह सोना उन लडके और लड़की की शादी में 
खर्च कर डालो। तो तुम दोनों को स॒दका करने का सवाब मिल जायेगा। 
चुनॉँचे यह दोनों इस पर राजी हो गये। (बुख़ारी जि।,स494) | 
तबसरा :-- यह वाकिआ अगली उम्मतों में से किसी उम्मत के नेक 
बन्दों का है। जमीन ख़रीदने वाला और जमीन बेचने वाला और इन दोनों 
के दरमियान फैसला करने वाला तीनों निहायत खुदा तरस व खुदा परस्त . 
और आला दर्जे के मुत्तकी व दयानत दार थे। इसलिए सोने से भरे घड़े का 
जमीन से निकलना और खरीदार और बेचने वाले दोनों का उस घड़े के लेने 
से इन्कार करना और फैसला देने वाले का एक निहायत ही बेहतरीन फैसला 
देना। बिला शुबा उन तीनों की करामत व दयानत व अमानत की एक ऐसी 
मिसाल है जिसकी मुश्किल से ही कोई मिसाल मिलेगी। 
.. . सुब्हानल्लाह ! अगले ज़माने के मोमिन लोग कितने मुत्तकी और 
किस कदर दयानत दार और अमीन थे। यकीनन इस वाकिश में हर 
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के लिए इबरतों और हिदायतों का बहुत बड़ा सामान है। काश दौरे 
हाजिर के मुसलमान इन वाकिआत से इबरत व नसीहत हासिल करते | 
कब्र पर नज़र आने वाला नूर 

हदीस :- हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं 
कि जब नजाशी रदियल्लाहु तआला अन्हु (बादशाहे हबशा) का इन्तिकाल हो 
. गया तो हम लोग आपस में यह बात किया करते थे कि उनकी कब्र पर 
हमेशा एक नूर नज़र आता रहता है। ( मिश्कात जि 2 सफा 545) 

तबसरा :- नजाशी बादशाह हबशा का नाम ” असमहा” था। सबसे 
पहले मुसलमानों ने मुशरेकीने मक्का के जुल्म से तंग आकर हृबशा हिजरत 
की थी। और नजाशी बादशाह हबशा ने उन मुसलमानों को पनाह देकर 
उनकी मदद की थी। और मुश्रेकीने मक्का के शदीद दबाव के बावजूद 
नजाशी ने मुसलमानों को हबशा से नहीं निकाला | बल्कि खुद मुसलमान हो 
गया | और बहुत ज़्यादा इसलाम और मुसलमानों की मदद करता रहा। और 
हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी उससे बहुत ज़्यादा मुहब्बत फ्रमाते रहे।. 
यहाँ तक कि जब उसका इन्तिकाल हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम ने स॒हाबा किराम को उसके इन्तिकाल की खबर सुनायी और सब 
को साथ लेकर ईदगाह तशरीफ ले गये। और नजाशी की गायबाना नमाजे 
जनाजा पढ़ी और दुआये मगफ्रित फ्रमायी। नजाशी बादशाहे हबशा को 
इस ख़िदमते इसलाम और मुहब्बते रसूल सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
की बदौलत दुआए नबवी का शरफ मिला। और उनको यह करामत नसीब 
हुई कि उनकी कब्र पर एक नूर नज़र आता था। जिसको आम तौर पर लोग 
अपनी नजरों से देखते थे। और मदीना मुनव्वरा तक उनकी इस करामत का 
चर्चा फैला हुआ था। जिसका तजकिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा 
रदियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हदीस में किया है। वल्लाहु तआला 
अअलम। ा 
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. शेर ने फौज तक पहुँचाया 
हदीस :- हजरत इब्ने मुनक॒दिर ताबेई का बयान है कि हज़रत 
सफीना रदियल्लाहु तआला अन्हु रोम की सरज़मीन में इस्लामी लश्कर से 
भटक गंये यां गिरफ्तार हो गये तो वह अपने लश्कर को तलाश करते हुए 
दौड़ भाग रहे थे। अचानक एक शेर उनके सामने आ गया तो उन्होंने शेर 
से कहा .कि ऐ अबुल हारिस! मैं रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम का गुलाम हूँ और मैं अपने इस्लामी लश्कर से भटक गया हूँ। शेर 
ने यह सुनकर दुम हिलाना शुरु किया और आपके पहलू में आकर ख़ड़ा हो 
गया | और आपके साथ साथ चलने लगा। और रास्ते में अगर कहीं कोई 
आवाज सुनता था तो उस आवाज़ की तरफ चल देता था। फिर आपके 
सामने आपके पहलू में आकर आपके साथ साथ चलने लगता था। शेर उस 
वक्‍त तक आपके साथ साथ चलता रहा यहाँ तक कि आप लश्कर में पहुँच 
गये। फिर शेर वापस चला गया। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 548) 
.तबसरा :- यह हजरत सफीना रदियललाहु तआला अन्‍्हु की 
निहायत वाज़ेह और खुली हुई करामत है कि जंगल का हमला आवर शेर 
आपकी जबान से सिर्फ इतना सुनकर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वंसल्‍लम का गुलाम हूँ एकदम दुम हिला हिला कर आपसे मुहब्बत व 
फरमां बरदारी का इजहार करने लगा। और आपके साथ साथ चंलकर 
रास्ता बताने लगा। और अगर रास्ते में वह कोई आवाज सुनता था तो दौड़ 
कर उस आवाज़ की तरफ मुतावज्जेह होता था। कि दुश्मनों के हमले से 
आपको बचाये और जब उसको मालूम हो जाता था कि कोई ख़तरनाक बात 
नहीं है तो वह शेर दौड कर आता था और आपके पहलू में चलने लगता था | 
यहाँ तक कि जब आप सलामती के साथ लश्कर में पहुँच गये तो शेर अपने 
जंगल में लौट कर चला गया। क्‍ 
हजरत सफीना :- यह रसूलल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम के गुलाम थे और बाज मुअर्रेख्नीन का कौल है कि यह उम्मुल 
मोमिनीन बीबी उम्में सलमा रदियललाहु तआला अन्हा के गुलाम थे। और 
आपने उनको इस शर्त पर आजाद कर दिया था। कि तुम जिन्दगी भर नबी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की ख़िदमत करते रहना] “ सफीना” 
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आपका लकब है। और आपके नाम में इख़्तिलाफ है बाज ने कहा कि. « 
आपका नाम रुबाह था। और बाज उल्मा का कौल है कि आपका नाम 
मेहरान था। और बाज मुअर्रेखीन ने आपका नाम रोमान तहरीर किया है। 
फिर इसमें भी इख्तिलाफ है कि आप अरबीयुन्न नस्ल थे? या अहले फारस 
के खानदान से थे ? आपका लकब सफीना होने का सबब यह है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्‍लम एक मरतबा सफर में थे तो आपने देखा 
कि. एक आदमी जो बहुत थक गया था उसने हलका होने के लिए अपनी 
तलवार और ढाल और नेजा सब कछ हज़रत सफीना के ऊपर डाल दिया 

' हालाँकि-वह- पहले ही से बहुत ज्यादा बोझ. लादे -हुए थे। जब हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने इनको बहुत ज़्यादा सामान -से लदा 
हुआ देखा तो फरमाया कि अन्ता सफीना यानी तुम तो कश्ती हो। इसी दिन 
से लोग आपको सफीना कहने लगे। और आपका यह लकब इस -कदर 
मशहूर हो गया कि लोग आपका असली नाम ही भूल गये। यही वजह है 
कि आपके नाम में इख्तिलाफ हो गया। यह हदीसें भी बयान फरमाते थे 


चुनाँचे इनके शगिदों में अब्दुरहमान व मुहम्मद व जियाद वगैरह मशहूर 
मुहद्देसीन हैं| 


हजरत संईद बिन जैद की करामत 


हदीस :- हज़रंत उरवा बिन जुबेर रावी हैं कि एक औरत अरवा 

. बिन्त औस ने मरवान बिन हकम हाकिमे मदीना की कचहरी में यह दावा -. 
किया कि सईद बिन जैद ने मेरी ज़मीन ले ली है। और मरवान ने वह जमीन 
अरवा बिन्ते औस को- दिला देने का फैसला कर दिया। उस वक्‍त हजरत 
सईद बिन जैद ने यह कहा कि या अल्लाह) अगर यह औरत झूटी है तो 
इसको अन्धी कर दे। और इसी जमीन में इसको मौत देदे | हज़रत उरवा 
बिन जुबैर का बयान है कि वह औरत अन्धी हो गई और उस जमीन में चल 
फिर रही थी कि अचानक एक कुएँ में गिरकर मर गई। और मुस्लिम की 
एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पोते मुहम्मद बिन जैद 
कहते हैं कि मैंने उस औरत को देखा था। अच्ची हो गई थी। और दीवारें पकड़े 
पकड़े चलती फिरती थी। और कहा करती थी कि मुझको हज़रत सईद बिन जैद 
_ की बद दुआ लग गई है। एक दिन वह इसी ज़मीन में चल फिर रही थी कि. 
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अचानक एक कुएँ में गिर पड़ी और वह कुआँ उसकी कब्र बन गया। 
तबसरां :- अल्लाह अज्ज़ावजल के मकबूल बन्दे अक्सर बहुत ही 
सैफ ज़बान हुआ करते हैं उनकी जबानों से निकली हुआ दुआ या बद दुआ 
तलवार की तरह जोद असर हुआ करती है। इस लिए हर मुसलमान को. 
लाज़िम है कि वह हमेशा अल्लाह वालों यानी उल्मांए किराम और मशाइस्र 
व दरवेश हज़रात की दुआयें लेता रहे। और कभी कोई ऐसी हरकत न कर 
बैठे कि अल्लाह वालों का दिल दुख जाए। और उनकी जबानों से बददुआ 
निकल पड़े | क्योंकि इन हजरात की बद दुआ वह शमशीरे बरहना है जिसकी 
कोई ढाल नहीं है। क्योंकिं तारीख़ शाहिद है कि बड़े बड़े कमाल वाले जब 
किसी अल्लाह वाले की बद दुआ में पड़ गये हैं तो इस तरह तबाही व बरबादी 
उन पर मुसल्लत हो गई कि उनके कमाल का उरुज जवाल की-पस्ती में गिर 
कर उनका सत्यानाश हो गया है किसी ने सच कहा है कि- 
जो जंज़्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से 
वह बात हकीकत में तकदीरे इलाही: हैँ 
हजरत सईद बिन जैद :- यह हज़रंत उमर रदियल्लाहु तआला 
अन्हु के बहनोई हैं और अशरा मुबश्शिरा में से हैं। यानी उन दस खुशनसीब 
सहाबा किराम में से हैं जिन दसों को एक मंजलिस -में हुजूर, सल्लल्लाहु- 
तआला अलेहि वसलल्‍्लम ने जन्‍्नती होने की बशारत दी है। यह इब्तिदाऐं 
इस्लाम में मुसलमान हो गये थे। और जंगे बदर के सिवा तमाम इस्लामी 
.  लडाईयों में निहायत जॉबाजी के साथ मुजाहिदाना जंग करते रहे। बहुत लम्बे 
निहायत ताकतवार थे इनके वालिद जैद बिन अम्र बिन नफील जमाना 
जाहिलियत में आला दरजे के मुवहहिद(खुदा को एक मानने वाले) थे। और 
ऐलानिया बुत परस्तों की मज़म्मत किया करते थे। और ऐलाने नुब॒ब्वत से 
कब्ल हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की उनसे मुलाकाते भी होती 
थी। मगर अफसोस कि ऐलाने नुबुब्बंत के वक्‍त इन की वफात हो चुकी थी। 
इस लिए मुशर्रफ बा इसलाम न हो सके। हज़रत सर्दद ने 5। हिजरी' में - 
बमुकाम ” अतीक” सत्तर बरस से ज़्यादा उम्र पाकर वफ़ात पायी। लोग इन 
का जनाज़ा उठाकर मदीना मुनव्वा लाए और आंप_ जनन्‍नतुल बकीअ में 
मंदफून हुए। रा के ा 
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_मुर्ग को गाली मत दो 
हदीस :- हजरत जैद बिन ख़ालिद रद्रियल्लाहुँ तआला अन्हु से 
--रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने मुर्ग को गाली देने से मना फरमाया -है। और फ्रमाया है कि यह नमाज 
के लिए ऐलान करता है और दूसरी रिवायत में है कि यह लोगों का नमाज 
के लिए जगाता है। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा36) 
हज़रत. जैद्र बिन ख़ालिद :- इस हदीस के रिवायत करने वाले 
हजरत जेद बिन ख़ालिद जोहनी रदियल्लाहु. तआला अन्हु हैं। यह 
मुहद्दिसीन में से हज़रत अता बिन यसार वगैरह के उस्ताजे हदीस हैं| 
इन्होंने कूफा में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। और वहीं 78 हिजरी में 
पचास बरस की उम्र पाकर वफात हुई। 
तबसरा :-- यूँ तो हर इन्सान चरिन्द परिन्द को गाली देना निहायत 
मायूब(बुरी) और गुनाह की बात है मगर खुसूसियत के साथ उन परिन्‍्दों को 
गाली देना या बुरा भला कहना जो इन्सान को जिक्रे इलाही की याद दिलाते 
. हैं यह बहुत ही मायूब और शदीद गुनाह की बाअिस है। मसलन मुर्ग कि 
यह सुबह को आवाज देकर नमाज़े फज् के लिए जगाता है| उसको गाली 
देना बहुत बुरी बात और गुनाह है। आम तौर पर लोग मुर्ग की आवाज 
सुनकर गुस्से में बड़बड़ाने लगते हैं। और मुर्ग को बुरा भला कहने लगते हैं 
ऐसा हरगिज हरगिज़ नहीं करना चाहिये। बल्कि भुर्ग की आवाज़ सुनकर 
तस्बीह़ व हम्दे इलाही के कलिमात पढ़ लेना चाहिये। यानी सुब्हानल्लाह 
वल हम्दुल्लिह कहना चाहिये। क्योंकि यह साबित है कि परिन्दे अपनी 
अपनी बोलियों में खुदावन्दे कुददूस की तस्बीह व तहमीद करते रहते हैं। 
और मुर्ग के लिए तो ख़ास कर हदीस्‌ में आया है कि यह फरिश्ते को देख 
कर बोला करता है| चुनाँचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी 
हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया- 
” जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तआला-से उसके फज्ल 
का सवाल करो। क्योंकि मुर्ग फुरिश्ते को देख कर बोलता है।” 
इस लिए यह याद रखना चाहिये कि मुर्ग की आवाज सुनकर 
सुबड़ानल्लाह वलह॒म्दुल्लिह पढ़ते हुए खुदा के फूजल की दुआ माँगनी 
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चाहिये। और हरगिज़ हरगिज़ कोई गाली या बद कलामी ज़बान से नहीं 
निकालनी चाहिये। मुर्ग की आवाज़ सुनकर दुआ करना और खुदा से 
उसके फज़्ल का सवाल करना इस लिए मसनून है कि वह फरिश्ते इस 
दुआ पर आमभीन कहेंगे जिनको देख कर मुर्ग ने बाँग दी है। क्‍ 
सोने की टिडडियाँ 

हदीस :- हंजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो आपके करीब सोने की 
टिडडियों का एक गोल गिर पष्ढा। और आप उन टिड॒डियों को दोनों हाथों 
से उठा उठा कर अपने कपड़े में जमा करने लगे | तो रद तआला ने आपको 
पुकारा कि ऐ अय्यूब। क्‍या मैंने तुमको दौलत मन्‍्द बनाकर इन सोने की 
टिड्डियों से बे नियाज़ नहीं बना दिया है ? तो आपने अर्ज किया कि क्‍यों नहीं 
ऐ मेरे परवरदिगार। लेकिन मैं तेरी तरफ से अता की जाने वाली बरकत से 
कभी बे नियाजी नहीं बरत सकता। (बुख़ारी जिल्द 4 सफा 480) 

तबसरा :- हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था कि सोने 
की टिड्डियाँ ना गहाँ उनके पास उतर पड़ीं। और आपने दोनों हाथों से 
उन टिड्डियों को पकड़ पकड़ कर अपने कपड़े में जमा करना शुरु कर 
दिया। और अल्लाह तआला ने जब उनसे दरयाफ़्त फरमाया कि ऐ अय्यूब 
अलैहिस्सलाम! मैंने तुमको बहुत ज़्यादा सोना चाँदी देकर दौलत मन्द बना 
दिया है कि तुमको इन सोने की टिड्डियों की कोई जरुरत ही नहीं है। 
बल्कि तुम इन से गनी व बे नियाज़ हो फिर क्‍यों तुम इनको अपने कपड़े 
में जमा कर रहे हो ? तो आपने जवाब दिया कि ऐ मेरे रब! बेशक तूने अपने 
फजलो करम से मुझको गनी बना दिया है चूँकि यह टिड्डियाँ तेरी तरफ 
से बतौर बरकत मेरे पास आयी हैं। इसलिए मैं तेरी अता करदा बरकत से 
कभी बे नियाज बन कर उनको ठुकरा नहीं सकता। 

इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को माल मिलने की हिर्स व लालच 
तो नहीं रखनी चाहिये। लेकिन अगर बिगैर हिर्स व तमाअ और बिगैर 
सवाल किये हुए कहीं से कोई दौलत मिल जाए तो मालदार होते हुए भी 
उस दौलत को ठुकराना नहीं चाहिये बल्कि उसको अतिया खुदावन्दी और क। 
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बरकते रब्बानी समझ कर पूरे ऐजाज के साथ ले लेना चाहिये। चुनाँचे सलल्‍्फ 
सॉलेंह्रीन और उल्माऐ मशाइख़ का यही मामूल रहा है कि वह गनी होते हुए 
भी अपने मुखलिस मुरीदीन और मुअतकेदीन का नज़राना कबूल फरमा लिया 
करते थे। मगर हरगिज हरगिज ज॒ उन मुकद्दस बुज़र्गों में न हिर्स व तमाअ 
का जज्बा होता था न किसी से वह इसका संका सवाल केंश्ते-थे। आज भी उल्मा 
. व मशाइख यही तरीका कार रखें तो हर गिज़ हरगिज़ इसमें कोई मुजाएका 
व हरज नहीं है। वललाहु तआला अअलम। 


गधों और कत्तों की आवाज़ ज 


हदीस :- हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने 
. नबी सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जब तुम 
लोग रात में कृत्तों को भौंकना और गधों को बोलना सुनो तो “अऊजो बिल्लाहि 
मिनश शैतानिर्रजीम” पढ़ा करो। क्योंकि यह सब ऐसी चीजें देखकर भौंकते और 
बोलते हैं जिनको तुम लोग नहीं देखते। (मिशकात 2 स 373) 
.. तबसरा-:- इस हदीस से मालूम हुआ कि. रात में कुत्ते और गधे बाज 
. मरतबा शयातीन और किस्म किस्म की बलाओं और वबाओं को देखकर भौंकने 
और बोलने लगते हैं। इसलिए उनकी आवाज़ो को सुनकर खुदावन्द कुद्दूस की 
. पनाह तलब करनी चाहिये। और तअब्वुज पढ़ना चाहिये। ताकि शयातीन के शर 
और उनकी लायी हुई नहूसतों और बलाओं से महफूज रहें। 
एक दूसरी हदीस में हजरत अबु हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी 
हैं कि रसूलललाह सल्लल्लाहु तआला अलेैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि - 
जब तुम लोग गधे की आवाज सुनो तो शैतान से खुदा की पनाह 
तलब करो। क्‍योंकि गधा शौतान को देखकर बोला करता है। 
.. बहर हाल दोनों हदीसों का हासिल मतलब यही है कि गधे की 
. आवाज़ सुनकर अऊज़ो बिल्लाहि मिनश्‌ शैतानिर्रजीम” पढ़ना चाहिये। 








__89 क्‍ 
काला कुत्ता शैतान है 
हदीस :- हज़रत जाबिर रद्ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी.है कि... 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरंमाया कि काले कुत्ते को 
जिसकी प्रेशानी.पर दो सफेद चित्तियाँ हों उसको क॒त्ल कर दो क्योंकि वह 
शैतान है। क्‍ 
तबसरा :- 4. काले रंग के दो चित्तियों वाले कुत्ते को हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने शैतान बताया .हालाँकि वह कुत्ता है 
और कत्तों की नस्ल से है तो उसकी वजह यह है कि इस किस्म का कुत्ता 
बेहद शरीर निहायत मूजी और ज़रर रसाँ होता है। इस लिए हुजूर 
 सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने उसकी जात के ऐतिबार से नहीं बल्कि 
उसकी सिफत और चाल चलन के एतिबार से उसको शैतान.बताया है कि 
- वह अगरचे जात और नस्ल के ऐतिबार से कुत्ता है मगर वह अपनी ज़रर 
रसानीं और शरारत के लिहाज से शैत्तान है लिहाजा इस किस्म के कुत्तों 
के कर्ब से बचना चाहिये बल्कि उनको कत्ल कर देना चाहिये। ताकि वह 
: अपनी शैतानी हरकतों से' किसी को ईजा न पहुँचा सकें। 

. 2. खेतों और मवेशियों और मकानों की हिफाज़त और शिकार 
के लिए कृत्तों को पालना जाइज़ है। बाकी इन मकासिद के सिवा लहवो 
लअञिब या दूसरे किसी मकसद से पालना जाइज नहीं है बल्कि हदीस शरीफ 
में है किं मजकरा बाला चांर मकसदों के अलावा जो शख्स कुत्ता पालेगा हर 
रोज उसके संवाब में एक “कि्रित”- घटता रहता है। 

और हजरत इबने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत में है. 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया कि हर रोज 
उसके अमल के सवाब में से दो किरात घटता रहेगा। 
क्‍ कत्ता पालने वाले का सवाब' क्यों घटता रहता है ? तो इसके बारे में 
बाज शारेहीने हृदीस्‌ ने फरमाया कि चूँकि नाजाइज तौर पर कुत्ता पालने 
की वजह से उसके घर में रहमत व॑ बरकत के फरिश्ते दाख़िल नहीं होते। 
इसलिए उसके आमाल का सवाब रहमतों और बरकतों से महरुम और खाली 
रहकर घट जाता है। और .बाज उत्मा ने फरमाया कि चूँकि उसके कुत्तों 
से रास्ता चलने वाले को ईज़ा पहुँचती है और कुत्ता पालने वाले का मकसद 
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भी यही होता है इसलिए उसके आमाल के सवाब में कमी होती जाती है। 
अब रहा यह सवाल कि एक रिवायत में है कि रोज़ाना एक किरात 
सवाब घटता रहता है और दूसरी रिवायत में है कि रोज़ाना दो किरात 
सवाब घटता रहता है। बज़ाहिर इन दोनों हदीसों में तआरुज़ है तो 
अल्लामा तैबी ने फरमाया कि जिसका कुत्ता ज़्यादा शरीर और ज्यादा मूजी 
होगा उसका सवाब रोज़ाना दो किरात घटता रहेगा। और अगर मक्का 
 मोअज्जमा और मदीना मुनव्वरा म॑ कुत्ता पालेगा तो उसके सवाब में से 
रोज़ाना दो किरात घटता रहेगा। क्योंकि यह दोनों शहर फुज्ल व शरफ 
में तमाम दुनिया के शहरों से बढ़कर हैं। लिहाजा इन दोनो शहरों में कोई 
गुनाह का काम करना बहुत सख्त जुर्म है। ( मिश्कात सफा 359) 
_गिरगिट का कत्ल करो... 
हदीस :- 4. हजरत उम्मे शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हा 
ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को 
कत्ल :करने का हुक्म दिया। और फुरमाया कि यह हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के ऊपर जलाई जाने वाली आग को फँक मार मार कर 
भड़काता था। . क्‍ क्‍ 
2. . हजरत सअद बिन अबी वकक्‍्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 
कहा कि रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को 
कत्ल करने का हुक्म फरमाया और छोटा फासिक्‌ उसका नाम रखा। 

. 3. हज़रत अबू हुरैरा रद्रियल्‍लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसललम ने फरमाया कि जो गिरगिट 
को पहली ज़र्ब में कत्ल कर देगा उसके लिए सौ नेकी लिखी जायेंगी। और 
जो दूसरी जर्ब में मारेगा उसको इससे कम नेकी मिलेगी। और जो तीसरी 
जर्ब में कत्ल करेगा उसको इससे भी कम नेकी मिलेगी | 

तबसरा :- गिरगिट एक जहरीला और मूंज़ी जानवर है जो इन्सानों 
को देखकर सब्ज़ व॑ सुर्ख़ रंग का हो जाया करता है। खानों को जहरीला 
और ख़राब कर देना उस ख़बीस जानवर की खुसूसी आदत है। ख़ास कर 
नमक को अपनी बीट से गन्दा कर देना तो उसका बेहतरीन मशगला है। 
इसलिए उस मूजी जानवर को. कृत्ल कर देना सवाब है। 
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और चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस आग में डाले गये थे 
यह खबीस जानवर शैतान का आला कार बनकर उस आग पर फूँक मार 
मार कर उस आग को भड़काता था। इस लिए जहरीला और मूजी होने के 
अलावा शैतान का आलाकार और मददगार है। और अल्लाह तआला के एक 
उलुल अज़्म रसूल हज़रत इब्राहीम का दुश्मन और बद ख़्वाह है। इस लिए 
यकीनन वाजिबुल कत्ल है। और जो इस.दुश्मने रसूल को कत्ल कर देगा। 
वह यकीनन सवाबे अजीम की दौलत से मालामाल होगा। 
इस लिंए हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फ्रमाया कि जो शख्स 
'गिरगिट को पहली जर्ब में कत्ल करेगा उसके लिए एक सौ नेकी लिखी जायेंगी | 
और जो दूसरी जर्ब में उसको कृत्ल करेगा उसको उससे कम नेकी मिलेंगी । और 
जो तीसरी जर्ब में उसको कत्ल करेगा उसको उससे कम नेकी मिलेंगी | मकसद 
यह है कि उसके कत्ल में जल्दी करनी चाहिये। और काोशिश करनी चाहिये 
कि पहली ही जर्ब में उस ख़बीस जानवर का खात्मा हो जाये। 
चींटियों के घर मत जलाओ 
हदीस :- हज़रत अबू हरेरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि रंसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि एक 
चींटी ने एक नबी को काट लिया। तो उन्होंने चींटियों. की पूरी बस्ती को 
जलवा दिया। तो अल्लाह तआला ने बतौर इताब वही भेजी कि तुम को एक 
ही चींटी ने काटा था तो तुम ने क्‍यों ऐसी. उम्मत को जला डाला जो तस्बीह 
पढ़ रही थी। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 367) क्‍ | 
तबसरा :-- इसमें इख्तिलाफ है कि यह नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
थे या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। बहर हाल चींटियों के पूरे घर जला 
देने से उन पर इताब नाजिल हुआ | इससे मालूम हुआ कि चींटियों के गौल 
को हलाक करना या उनके घर जला कर सब को जलाकर तबाह कर 
डालना बिला ज़रुरत जाइज़ नहीं हैं। क्योंकि चींटियाँ जहाँ भी रहती हैं 
तस्वीह ख़्वानी में मशगूल रहती हैं। लिहाजा बिला जरुरत एक चींटी को भी 
नहीं मारना चाहिये। क्‍ 


जिम म नमन सिस मटर कक ७. भा भा पार क्‍ भरकम का 
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बारिश की दुआ माँगने वाली चींटी 

हदीस: :- हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि 
मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम से सुना है कि आपने 
फ्रमाया कि एक नबी एक मरतबा नमाज़े इस्तिसका पढ़ने के लिए मैदान 
में तशरीफ ले गये तो नागहाँ उन्होनें देखा कि एक चींटी आसमान की तरफ 
अपने पाँव को उठाये हुए है तो आपने फरमाया कि तुम लोग अपने घरों को 
वापस चले जाओ- क्योंकि उस एक चींटी की वजह से तुम लोगों की दुआयें 
कबूल हो गईं। ( मिश्कात जिल्द एक सफा 432) ्ि 

पबसरा >- अशअतुल लमआत शरहे मिश्कात सफा 627 में है कि 
यह नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। और चींटी ने अपने दोनों अगले 
पैर-उठा रखे थे जो बराबर उसके दोनों हाथों के हैं। जिनको उठाकर बारिश 
के लिए दुआ माँग रही थी। इस हदीस से. मालूम हुआ कि इन्सान की _ 
फ्‌लाह व बहबूद के लिए जानवर भी दुआएऐं माँगा करते हैं। इसलिए ब जुज़ 
मूजी जानवरों के दूसरे परिन्‍्दे और चरिन्दे बल्कि हशरातुल अर्द को भी बिला 
जरुरत मार डालना या उनकी ईजा रसानी करना ममनूअ है। हाँ अलबत्ता 
हलाल परिन्‍्दों और 'चरिन्दो' का खाने के लिए जिब्ह करना और शिकार 
करना जाइज है कि यह जरुरत से है। लेकिन बिला ज़रुरत महज तफरीह 
और खेल कूद के लिए किसी परिन्‍्द व चरिन्‍्द -को मार डालना जाइज नहीं 
है। क्योंकि यह सब जानवर इन्सानों के खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। 
. लिहाजा इन पर रहम करना चाहिये | बल्कि अगर हो सके तो उनको दाना 
पानी भी दे देना चाहिये। और उनकी हिफाजत करनी चाहिये। 
. वाज़ेह रहे कि जो लोग परिन्दों को महज तफरीह और खेल के तौर क्‍ 
पर मार कर फेंके दिया करते हैं और इसको शिकार खेलना कहते हैं यह 
शरअन जाइज़ नहीं हैं। रा 
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मक्खी के दोनों पर 


हदीस -:- हज़रत अबू हुरैरा रद्रियललाहु तआला अन्हु से रिवायत 

: है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि जब 
तुम्हारे बरतन में मक्खी गिर पड़े तो पूरी मक्खी को बरतन में डुबो दो। फिर 
उसको निकाल कर फेंक दो। क्योंकि उसके एक पर में शिफा और दूसरे 

में बीमारी है। ( मिश्कात जिल्द 2 सफा 360) 

तबसरा :-- 4. शिफा खाना-ए- रिसालत की तशख़ीस और इलाज 

का नुस्ख़ा है कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में उसकी शिफा 

.. है। और मक्खी की यह आदत है कि वह जब खाने पीने की चीजों में गिरती 

. है तो बीमारी वाला पर गिराती है इस लिए हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला 

अलैहि वसललम ने यह हुक्म फरमाया कि जब मक्खी बरतन में गिर पड़े तो 

मक्खी को बरतन में डुबो कर फेंक दो। ताकि बीमारी वाले पर के साथ 

उसकी शिफा वाला पर भी बरतन में पहुँच जाये। और बीमारी का इलाज 
होकर शिफा हासिल हो जाये। 

. 2. -इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जिन जानवरों में बहता 
हुआ खून नहीं होता जैसे मक्खी, भिड़, बिच्छू अगर यह पानी में मर जायें. .' 
तो इससे पानी नजिस नहीं होता। क्‍योंकि हुज़॒र सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने मक्खी. को बरतन में डुबो देने का हुक्म फरमाया है। जाहिर है 
कि डुबो देने से मकक्‍्खी मर जायेगी। तो अगर मक्खी के मर जाने से खाना 
पानी नजिस हो जाता तो हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसललम मक्खी को 
खाने पानी में डुबो देने और फिर उस खाने पानी को खा पी लेने का हुक्म 
न फरमाते। वललाहु तआला अअलम। द 
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खिन्‍जीर और बन्दर बन जाने वाले इन्सान 
हदीस :- हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 'कौम जिन पर आसमान से “ मायदा' 
दिस्तररत्रान) उतरता था। जिस में गोश्त रोटी था उन लोगों को हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया था.कि वह इस में कोई ख्यानत न करें। और 
. कल के लिए जखीरा बना कर न रखें। लेकिन उन लोगों ने ख़यानत भी की और 
कल के लिए जखीरा बना कर भी रख लिया | तो यह लोग मसख़- करके बन्दर 
और ख़िन्जीर बना दिये गये ।( मिशकात जिल्द 2 सफा 438) 
.__  शरहे हदीस :- कौमे बनी इसराईल में से कुछ लोगों ने हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम से यह मोजिज़ा तलब किया कि आप आसमान से एक 
दस्तरख्वान खाने से भरा हुआ नाजिल करायें ताकि हम लोग खाकर और 
आपके इस मोजिज़े से मुतमइन होकर ईमान पर कायम रहें। हजरत ईसा 
-अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया कि तुम लोग यह मोजिजा . 
मत तलंब करो। क्‍योंकि इस मोजिज़े को देख लेने के बाद अगर तुम लोग 
खुदा की नाफरमानी व नाशुकरी करोगे तो अजाबे इलाही में गिरफ्तार हो. 
जाओगे। मगर जब बनी इसराईल के लोग अपनी माँग पर अड़े रहे और 
बहुत ज़्यादा इसरार किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और द 
आपकी दुआ से एक दस्तख्वान आसमान से उत्तर पड़ा | तो आपने लोगों से 
फरमाया कि देखो यह आसमान से दस्तरख्वान तुम्हारी तलब पर मेरी दुआ 
से अल्लाह तआला ने आसमान से उतार दिया है अब तुम लोग इसमें से. 
खाओ। मगर दो बातों का खास तौर से ख्याल रखना कि इसमें कोई ख्यानत 
न करना। बल्कि सब को बराबर हिस्सा देना। कल फिर अल्लाह तआला 
ऐसा ही दूसरा दस्तरख्वान आसमान से उतार देगा। उस दस्तरख्वान में कुछ 
गोश्त और रोटियाँ थीं या कुछ मछलियाँ और रोटियाँ थीं। लेकिन बनी 
इसराईल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल नहीं किया... 
और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तमर्रू और सरकशी पर तैयार हो 
..._गये। और उस दस्तरख्वान में ख़्यानत भी की। और कुछ छिपा कर कल॒ के 
. लिए जख़ीरा बनाकर भी रख लिया। तो उन लोगों पर गज़बे इलाही का यह . 
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अज़ाब उतर पड़ा कि यह लोग मस्ख़ करके बन्दर व खिन्जीर न्जीर बना दिये 
गये। और फिर सबके सब हलाक हो गये | इससे मालूम हुआ कि अल्लाह 
तआला के नबीयों की नाफरमांनी और उनके साथ तमसख़ुर और सरकशी 
का अन्जाम कितना भयानक होता है। अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे | 
क्‍ यह लोग असहाबे माएदा कहलाते हैं और कुरआने मजीद की सूरए 
भाएदा में इन लोगों के वाकये का जिक्र है। कर . 
बन्दरों ने एक बन्दर को रजम कर दिया 
हदीस :- हज़रत अम्र बिन मैमून रद्ियल्‍लाहु तआला अन्हु का 
बयान है कि जमाना जाहिलियत में मैंने देखों कि बहुत से बन्दरों ने एक 
. ज़िना करने वाले बन्दर को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। तो मैंने 
भी उन बन्दरों के.साथ उस बन्दर को रजम[संगसार) करने में हिस्सा लिया | 
( बुखारी जिलल्‍्द 4 सफा 543) 
हज़रत अम्न बिन मैमून +- इन्होंने जाहिलियत का दौर पाया है 
और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की हयात ही में मुसलमान भी 
हो गये थे। मगर इनको हुजूर अलैहिस्सलातों वस्सलाम की जियारत नसीब 
नहीं हुई थी। इस लिए यह सहाबी नहीं हुए। हाँ बुलन्द मरतबा ताबेईन में 
इनका शुमार है। इन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और मआज बिन जबल 
. व इब्ने मसऊद रदिियल्लाहु तआला अन्हुम से हदीसें सुनकर रिवायत की हैं 
.. और इनके शागिदों में मुहद्दिस इस्हाक नामवर गुजरे हैं। यह कफा के रहने 
वाले थे। और 74 हिजरी में इनकी वफात हुई। 

' तबसरा :- इस हदीस की शरह में अल्लामा इब्मे अब्दुल बर 
अलैहिरहमा ने फरमाया कि जिना की हुरमत और जिनाकार को जो शादी 
शुदा हो रजम और संगसार करना शरीअत के अहकाम हैं। और अहकामे 
शरीअत के मुकल्लफ इन्सान व जिन के सिवा दूसरी कोई मख़लक नहीं! 
लिहाजा मालूम हुआ कि यह बन्दर दर हकीकत जिन थे जो बन्दरों की सूरत 
में थे। बाज़ उत्मा का कौल है कि बुख़ारी की यह हदीस “मुन्किर” हैः 
क्योंकि इस हदीस को रिवायत करने वाले चन्द रावी मजहूलुल हाल हैं। 
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एक अजीब मछली 


हदीस :-- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा 
कहते हैं कि रसूलल्लाह्‌ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने एक लश्कर 








'जिसमें तीन सौ सहाबा किराम थे साहिले समन्दर की तरफ भेजा और हज़रत 


अबू उबैदा बिन जर्राह रद्रियल्लाहु तआला अन्हु. को अमीरे लश्कर मुकुईरर 
फ्रमाया और दरमियाने सफ्र हम लोगों का तोशा खत्म हो गया तो अमीरे 
लश्कर ने पूरे लश्कर के तोशों को एक जगह जमा किया तो खजूर के दो तोशा 
दान भर खजूरें हो गईं थीं। उसमें से थोड़ी थोड़ी खजरें हमें अभीरे लश्कर दिया... 
करते थे। यहाँ तक नौबत पहुँची कि हम लोगों को एक एक खज़र रोज़ाना मिलने 


लगी | फिर यह भी बन्द हो गई। इसके बाद हम लोग समन्दर के पास पहुँचे तो नागहोँ 


किनारे पर हम लोगों को एक मछली मिल गई जो पहाञ्जी के टीले के मानिन्द बहुत बड़ी 
थी | पूर लश्कर उस मछली को अठारह दिनों तक खाता रहा | फिर हजरत अबू उबदा 
रदियंललाहु तआला अन्हु ने उस मछली की दो पसलियों को जमीन में गाढ़ने का 
हुक्म दिया तो इतनी बड़ी मेहराब बन गई कि उसके नीचे से एक ऊँट कजावा 
बंधा हुआ गुजर गया मगर. मेहराब को नहीं छ सका | 

.... फवाइद व तबसरा :-. इस में मुजाहिदीने किराम की चन्द करामतें 
हैं जिन की तजल्लियाँ हस्बे जैल हैं। 

[... ऐन भूक के आलम में जबकि सहाबा किराम के पास खुराक के लिए एक 
दाना भी न था। अचानक समन्दर से इतनी बड़ी मछली साहिल पर फेंक दी जो 
नादिरुल वुजूद और नायाब है। और यही मछली मुजाहिदीन की खुराक का 
सामान बन गईं। इसको फंज़्ले खुदावन्दी और मुजाहिदीन की करामत के सिवा 
और क्या कहा जा सकता है? 

2. तीन सौ मुजाहिदीन अठारह दिनों तक उस मछली का गोश्त खाते रहे 


मगर यह खत्म नहीं हुई इससे पता चलता है कि यह मछली बहुत बड़ी होने के क्‍ 
' साथ साथ बहुत ही बा बरकत हो गई थी। जो मुजाहिदीने किराम की करामत 


का जलवा थी। क्‍ 
3... अठारह दिनों तक यह मछली धूप में पड़ी रही मगर न सड़ी न सूखी 
न कोई बू पैदा हुई न बद जायका हुई | इन संब बातों को मुजाहिदीने किराम 
की करामतों के सिवा और क्‍या कह सकते हैं। 
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तमाम सॉपों को मार डालो 





क्‍ हदीस :- हज़रत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं. 


कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया कि तमाम 
सांपों को क॒ृत्ल कर डालो | और जो शख्स इन्तिकाम का खौफ करे वह मेरे 
तरीके पर नहीं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद :- इस हदीस के रावी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रंदियल्लाहु तआला अन्हु हैं इनकी कुन्नियत अबु 
अब्दुररहमान है। यह इक्तिदाऐ इस्लाम ही में मुसलमान हो गये थे। इनको 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम से बहुत कुर्ब था। यहाँ तक 
कि बाहर से आने जाने वाले इनको हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
के घर का एक फर्द समझते थे। यह हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के खास राज़दार और बहुत ही खुसूसी खादिम थे। हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के नालैन शरीफ और मिसवाक व वुजू 
का बरतन इन्ही की तह॒वील में रहता था। सफर व वतन में हमेशा आपकी 


खिदमत में हाजिर बाश रहा करते थे। जंगे बदर वर इसके बाद के तमाम . 


. जिहादों में मुजाहिदाना हैसियत से शरीके जिहाद रहे। हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम ने इनको जन्नत की बशारत भी दी। 

. अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर और अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान 
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के दौरे ख़िलाफत में कूफा के काजी और बैतुल माल 


के मैनेजर रहे। मशहूर है कि आठ सौ अड़तालीस- हदीसें इन्होंने रिवांयत की 


हैं आख़िर उम्र में आपने मदीना मुनबरा में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। चुनाँचे 
. 32 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अन्दर साठ बरस से कुछ ऊपर उम्र पाकर 
वफात पायी। और जनन्‍्नतुल बकी में मदफन हुए। 

शरहे हदीस :- जमाना जाहिलियत में कुफ्फार का यह अकीदा था 


कि जो साँप को कत्ल करेगा साँप का जोड़ा उससे जरुर बदला लेगा। और _ 


उसको कभी न कभी ज़रुर काट लेगा। इस अकीदे के बमोजिब कुफ्फारे अरब 
सॉपों को कत्ल नहीं करते थे। हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने 
अपनी उम्मत को सौँपों के कत्ले आम का हुक्म देते हुए जाहिलियत के अकीदे 
'का रद करते हुए इरशाद फरमाया कि जो यह अकीदा रख कर सांपों के 
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कृत्ल से हाथ रोक लेगा कि साँप का जोड़ा उससे बदला लेगा वह मेरे तरीके 
पर नहीं है क्योंकि मेरे नजदीक जाहिलियत के कुफ्फार का अकीदा बातिल है। 
और इस बात पर एतिकाद व ऐतिमादं करना-कृतअन गलत है। लिहाजा हर 
किस्म के सांपों को बिला खौफ कत्ल कर देना चाहिये। 
जिहाद का घोड़ा बाबरकत है 

हदीस :- हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसंललम ने फंरमाया कि घोडों की 
पेशानियों में बरकत है। (मिश्कात जि2स336) 

9 तबसरां -- घोड़ों की पेशानियों से मुराद घोड़ों की जात है यानी यह 
बाबरकत जानवर है. क्‍योंकि घोड़े जिहाद का सामान हैं और जिहाद में 
दुनिया व आख़िरत की भलाईयाँ शामिल हैं| चुनाँचे एक हदीस में है कि जो 
शख्स जिहादं की नियत से घोड़ा पालेगा तो उस घोड़े का चारा पानी और 
उसकी लीद और पेशाब सब कियामत के दिन उसके मीजाने अमल में नेकी 
बनाकर तोले जायेंगे। (मिश्कात जिल्‍्द 2 सफा 332) 

. सबसे पहले घोड़े, पर हज़रत इसमाईल अलैहिस्सलाम ने सवारी 
फ्रमायी। आपसे पहले यह वहशी जंगली चौपाया था। इसी लिए हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया कि तुम लोग घोड़े की सवारी 
करो क्योंकि यह तुम्हारे बाप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास्‌ है| 

हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बीबियों के बाद सब से ज़्यादा घोड़ा 


' महबूब था। हजरतं इने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है 


कि घोड़ा मैदाने जंग में यह तस्बीह पढ़ता है कि “सुब्बूहुन कुद्दूसुन रबुल क्‍ 
मलाइकते वर्रुह।” ख़ुद हमारे हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 


चन्द घोंडे थे जिन पर आप सवारी फरमाया करते थे।. 
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ह उफस्ककतंंक>>9»99>»» समन माता सा दा ता धरा इनाम या हुक 
.. पाँच जानवर फासिक हैं 
- हदीस :- हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत 
करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया,कि पॉँच 
जानवर फासिक हैं जो हिल व हरम में कृत्ल कर दिये जायेंगे। 4. साँप, 2. *६ (टन 
कौआ, 3. चूहा, 4. कटखना कुत्ता, 5:-चील। / (७७७ 00 . - 
शरहे हदीस :- हजरत इब्ने उमर रदियल्‍लाहु .तआला अन्हु की 
रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कि पांच जानवरों को जो हरम और एहराम में कत्ल कर दे उस पर कोई: 
गुनाह नहीं। 4. चूहा, 2: कौआ, 3. चील, 4. बिच्छू, 5. कटखना कुत्ता। 
बहर- हाल इन पाँचों जानवरों को हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने फासिक करार दे कर हिल व हरम और हरम व हालते एहराम 
में इनको कत्ल कर देना जाइज ठहरा दिया है। इन पाँचों को -फासिक्‌ इस 
लिए कहा गया कि यह पाँचो जानवर बिगैर अपने किसी फायदे के वह काम 
करते हैं जिससे: इन्सान का नुकसान हो। या ईज़ा पहुँचे। मसलन सौंप 
बिच्छू इन्सान को काटते और ढंक मारते हैं हालाँकि इसमें सॉँप और बिच्छू 
का 'कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कौआ निशाना बाँध कर इन्सान. के 
ऊपर बीट कर देता है और बाज़ ऐसे सामान भी उठा ले जाता है जिससे 
उसको कोई फायदा नहीं होता बल्कि सिर्फ इन्सान को नुकुसान और अजीयत 
पहुँचाता है। इसी तरह चूहा कपड़ों और किंताबों को काट डालता है हालांकि 
इसमें उसका कोई फायदा नहीं। यूँ ही काटने वाला कुत्ता लोगों को काट लेता 
है तो इसमें उसका कोई फायदा नहीं है महज इन्सान को जरर रसानी हो जाती 
है। इसी तरह चील सोने चांदी के ज़ेवरात झपट कर इन्सान क॑ हाथों से ले जाती 
है। और कहीं ले जाकर गिरा देती है। इन्सान का माली नुकसान भी जो 
जाता है और इन्सान के हाथों में जख्म भी जो जाता है हालाँकि चील का 
इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई जाती फायदा नहीं होता। हु 
खुलासा यह कि यह पाँचों जानवर बिला अपने किसी फायदे के 
अपनी शरारतों से इन्सान की ईजा रसानी करते रहते हैं इस लिए हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने इनको फासिक का एक घिनौना लकब 
दे दिया। देख लेजिए खटमल मच्छर जूएं यह सब न नम जएं यह सब भी काटते और ईजा 
ऑल 3 ......>>»>>»>>»>>>> चना 
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पहुँचाते हैं लेकिन इन सभी का मकसद सिर्फ ईज़ा पहुँचाना नहीं है बल्कि 
यह सब अपने फायदे यानी अपनी गिजा हासिल करने के लिए इन्सान को 
काटते हैं। यह और बात है कि इससे इन्सान को ईजा भी पहुँच जाती है। 
...... इसलिए इन सभी को शरीर और फासिक नहीं फरमाया गया और मजकूरा 
..' बाला पाँचों जानवरों को फासिक क्रार देकर हिल व हरम में इन का कत्ल 
मुबाह करार दे दिया गंयां। क्योंकि यह पाँचों महज अपनी शरारत से इन्सान 
को ईज़ा पहुँचाते हैं। ' द 
ये रहा यह सवाल कि क्‍या हिल व हरम में कत्ल करना इन्हीं पाँचों 
जानवरों में मुनहसिर-है या इनके सिवा दूसरे मूजी जानवरों को भी ट्विल व 
हरम में कृत्ल कर सकते हैं ? तो इस बारे में हज़रत शैख मुहक्किक मौलाना 
आह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह फरमाया कि 
हिल व हरम में कृत्ल का जाइज होना इन्हीं पाँचो में महदूद व मुन्हसिर नहीं 
है बल्कि दूसरे मूजी जानवरों मसलन शेर चीता भेड़िया वगैरह को भी हिल 
व हरम में कत्ल कर दिया जायेगा | क्‍ 
और मिरकात के हाशिये में भी है कि हर हमला करने वाला दरिन्दा 
कटखने कुत्ते के हुक्म में है कि इसको भी ह्विल व हरम में हर जगह कत्ल 
कर देना जाइज है। . ्ि 
. हिल व हरम :- मक्का मुकर्रमा से कई कई मील दूर चारों तरफ 
कुछ निशानात बने हुए हैं जो हरम के हुदूद हैं| इन हदूद के अन्दर की पूरी 
जमीन हरम कहलाती है और इन हदूद की बाहर की जमीन हिल कहलाती 
है। हरम की हदूद हज़रत सय्येदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर की 
: हुई है जिनको हुजूर ख़ातिमुन नबीईन सत्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमने 
बरकरार रखा है। और जमीन का इतना हिस्सा कियामत तक हरम ही 
- रहेगा। और इसके अन्दर हरे दरख्तों और घासों को काटना और इन्सानों क्‍ 
को कत्ल और चरिन्दों परिन्दों का शिकार करना हराम है। 
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क्‍ 202 । 
रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि . 
वसलल्‍लम की की पसन्दीदा गिजाएँ 


हदीस :- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम हलवा और शहद को पसन्द 
फरमाते थे | 

. इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को तमाम खानों में ज़्यादा महबूब रोटी 
. की सरीद और हैस की सरीद थी। 

शरहे हदीस :- इन दोनों हृदीसों का मतलब बिल्कुल जाहिर है कि 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तंआला अलैहि वसललम को हलवा और शहद और 
सरीद यह चीजें मरगूब व पसन्द थीं। और आप इन दोनों को ब रगृबत 
तनावुल फरमाया करते थे। 

हलवा :- आम तौर पर “अलहलवा” का-तर्जुमा शीरीनी करते हैं। 





मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब अश्ञतुल लग्शात 
जिल्द 3 सफा 494 में मजमउल बिहार के हवाले से तहरीर फरमाया है कि 
इस हदीस में अल्हलवा से मुराद हलवा ही है। यानी वह खाना जिस में घी और 
मीठा डाल कर पकाया जाए। हमारे हिन्दुस्तान में आम तौर पर सूजी या गेहूँ 
का आटा या चने का बेसन घी और शकर मिला कर जो खाना पकता है उसको 
हलवा कहते हैं और हदीस में यही मुराद है कि रहमते आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम को हलवा मरगूब और पसन्दीदा था। 

'और बाज शारेहीने हवीस.ने फरमाया कि अलहलवा से मुराद वह 
खाना है जिसको मजीअ कहते हैं जिसके पकाने की तरकीब यह है कि 
खजूर को पीस कर दूध में पका दिया जाए दर हकीकत यह भी एक किस्म 
का. हलवा है। बहर हाल हलवा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को 
मरगूब और पसन्द था। और हर वह मुसलमान जो इस गिजा से मुहब्ब्त करे 

: और ब रगबत इसको खाये और खिलाए वह एक मसनून गिजा से मुहब्बत 
व रगृबत रखता है। यही वजह है कि अकाबिरे उल्माऐ मिल्लत व मशाइखे 
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. तरीकत शबे बराअत और दूसरे मुबारक दिनों और बरेंकत वालों रा में | 
. पर फातिहा दिलाकर खाते और खिलाते हैं! और ब नियत अदाऐ सुननत इस 

गिज़ा को खाकर और दूसरों को. खिलाकर सवाबे अज़ीम हासिल करते हैं। 
और जो लोग शंबे बराअत के हलवे और उस पर फातिहा से चिढ़ते 

हैं और कहते. हैं कि शब्रे बरात में हर किस्म का खाना पकाना जाइज व 
दुरस्त है। मगर हलवा पकाना बिदअत व. ममनूअ्‌ है। हम इन लोगों के.बारे 
में इसके सिवा और क्‍या कह सकते हैं कि एक ऐसी गिज़ा से नफरत करना 
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को पसन्द थी। सरासर . 
उन लोगों की बद नंसीबी और महरुमी है। क्योंकि किसी सुननत से नफरत 
ईमान की बरबादी का सिगनल है। अल्लाह तआला हर मुसलमान को इस 

मनहूसियत और बद नसीबी की लानत से महफ्‌ज रखे। 

. शहद :- हलवे के साथ दूसरी मरगूब गिजा शहद है हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसललम कभी खाली सिर्फ शहद तनावुल फरंमाते 
थे। और कभी इसको बतौर सालन के इस्तेमाल फरमाते थे। और कभी शहद 
का शरबत भी नोश फ्रमाया करते थे। गर्ज शहद को तरहं तरह से आप 

अपनी-गिज़ा में इस्तेमाल फरमाया करते थे| लिहाजा यह भी हलवे की तरह 
एक मसनून खुराक है। जिसका खाना सुननत व-बाइसे अजरो बरकत है। 
वांजेह रहे कि शहद एक गिजा होने के अलावा बहुत से अमराज की दवा 
भी. है। क्रआने मजीद में एक खास सूरह नाज़िल हुई जिसका नाम सूरह 
नहल है। इस सूरह में शहद की मक्खियाँ और शहद की ख़ूबियाँ बयान 
. फरमाते हुए अल्लाह तआला ने” फी हे शिफा लिन्नास” फरमाया यानी 
शहद में लोगों के लिए बहुत सी बीमारियों की शिफा है। लिहाजा मुसलमानों 
को चाहिये कि शहद खाकर अजरो व सवाब की दौलत भी जमा करें और 
कुरआनी नुस्ख़ा की इस कुदरती दवा से शिफा भी हासिल करें। 

यूनानी अतिब्बा और डाक्टर बल्कि आर्युवेदिक वैध साहिबान सबका यह 
मुत्तफिका फैसला है कि शहद आजेए रईसा की कमज़ोरी- और जोअफे आसाब 
की- बेहतरीन दवा है मुसफ्फी खून और मुकब्वी मेदा भी है और कुरआन मजीद 
के अल्फाज से तो यह मफहूम होता है कि शहद तमाम अमराज़ के लिए-शिफा 
है बाज़ अमराज के लिए तो तनहा शहद शिफा है और बाज़ अमराज में दूसरी 
दवाओं के साथ मिलकर यह शिफा बनता है। इस तरह शिफा लिन्नास है। ॥ 
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यानी इन्सान की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। 

सरीद :-- हलवा व शहद की तरह सरीद भी . हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम की महबूब और मरगूबं गिजा है। सरीद दो किस्म 
का बनाया जाता है एक रोटी की सरीद इसका तरीका यह है कि रोटी को 
चूरा करके शोरबे में बोटियों के साथ मिला दिया जाऐ। दूसरा तरीका यह 
है कि खजूर को पनीर व घी में इस तरह मल दिया जाए कि मालीदा हो 
जाए। इसी को हीस भी कहते हैं यह दोनों खाने भी रहमते आलम की 
'पसन्दीदा गिजाएऐं हैं मुसलमानों को चाहिये कि कभी कभी अदाऐ सुन्‍नत की 
नियत से इन गिज़ाओं को इस्तेमाल करके सवाबे अजीम हासिल करें। 


पसंदीदा गोश्त 


हदीस :- हजरत अबू हुरैरा रदियललाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तञआला अलैहि वसललम के पास गोश्त लाया गया 
तो आपके सामने अगले दस्त का गोश्त पेश किया गया और यह आपको 
बहुत अच्छा लगता था। तो आपने उसको दाँतों से नोच कर खाया। 

. शरहे हवीस :- आम तौर से हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को' गोश्त बहुत. ज़्यादा पसन्द था और आप बकसरत इसको 
तनावुल फरमाते थे। ऊँट भेड़ बकरी, दुम्बा नील गाय मुर्ग व बटेर और मछली 
वगैरह हलाल परिन्दों व चरिन्दों को गोश्त खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम से साबित है। मगर रिवायततों से पता चलता है कि आपको बकरी के 
गोश्त में से उसका अगला दस्त बहुत ज़्यादा पसन्द और मरगूब था। और आप 
इसको दाँतों से नोच नोच कर तनावुल फरमाया करते थे। और फरमाते थे कि 
गोश्त को छुरी से काट काट कर मत खाया करो क्योंकि यह अजमियों का 
तरीका है बल्कि दाँतों से नोंच कर खाया करो। क्योंकि यह ज़्यादा. लज्जत 
बख्य व खुशगवार व जूद हज़म होता है।( मिश्कात जिल्द 2 सफा 366) 

द वाजेह रहे कि छुरी से गोश्त को काट काट कर खाना हराम व. 
नाजाइज नहीं है बल्कि हदीस का मतलब यह है कि गोश्त अगर मरम और 
गला हुआ हो तो दॉतों से 'नोच कर ज़्यादा बेहतर और मुफीद है। लेकिन 
अगर गोश्त सख्त और कम गला हुआ हो तो छरी से काट काट कर खाना 


भी हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। 
््््््््््ा2्........_222.......333343333333333333349393333333333333333फ ५ आ>.५3333७४++आ 
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चुनाँचे हज़रत अम्र बिन उमय्या रद्रियललाहु तआला अन्हु का बयान है 
कि मैंने बकरी के शाने का गाश्त छुरी से काट काट कर खाते हुए हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम को देखा है। ( मिश्कात जि.2 सफा 346) 


कदू की मुबारक तरकारी 


हदीस :- हज़रत अबू तालूत ताबेई का बयान है कि मैं हज़रत 
अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो 
वह कदू की तरकारी खा रहे थे। और यह फुरमा रहे थे कि ऐ वाह रे दरख्त 
मुझको तुझसे कितनी मुहब्बत है कि क्योंकि हुजर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम तुझसे मुहब्बत फरमाते थे। 

शरहे हदीस :- कदू की तरकारी हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब व मरगूब थी। इस बारे में बहुत सी हदीसें 
मरवी हैं एक रिवायत में हजरत अनस बिन मालिक का बयान है कि मैं एक 
मरतबा हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम के साथ खाने में शरीक था। 
एक प्याले में सालन आया जिसमें गोश्त की बोटियाँ और कदू के टुकड़े पड़े 
हुए थे तो मैंने यह देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वश्नललम प्याले 
में से कदू के टुकड़े दूँढ कर तनावुल फरमाते थे। उसी वक्त से मैं हमेशा 
कदू की: तरकारी से मुहब्बत रखता हूँ। 

- कदू की तरकारी खाना सुन्नत है। इसी लिए बहुत से बुजुर्गों से 
मनकूल है कि वह बकस्‌्रत इस तरकारी को सवाब समझ कर खाया करते 
थे। और एक दूसरे को बतौर तोहफा उसका हंदया भेजा करते थे। - 

.. कदू और इमाम अबू यूसुफ :- हज़रत इमामे आजम अबू हनीफा 
रहमतुललाहि तआला अलैहि के जलीलुल कंद्र शागिर्द हज़रत इमाम अबू 
यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि जो अब्बासी सल्‍तनत के काजी उल क॒जा(चीफ 
जस्टिस) थे। आपके दरबार में कदू की तरकारी का जिक्र छिड़ गया तो 
आपने फरमाया कि सुक्हानललाह यह तो सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
को महृबूब व मरगूब तरकारी है। लिहाजा हम सब लोग इस तरकारी को 
बेहद महबूब समझते हैं यह सुनकर एक गुस्ताख़ ने कह दिया कि मुझे तो 
यह तरकारी बिल्कुल पसन्द नहीं है। गुस्ताख़ की ज़बान से इन अल्फाज 
को सुनकर हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि मारे गैज़ व गजब 

लक व खत 


पड 
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के आग बगूला हो गये। और तलवार उठाकर फरमाया कि ऐ गुस्ताख़ 
जल्द तौबा करो वरना इसी तलवार से मैं तेरी गरदन उड़ा दूगा। क्‍ 

मैं तुझें हदीस सुनाता हूँ कि हुजूर सललल्लाहु तआला अंलैहि वसल्लम 
कदू से मुहब्बत फरमाते थे और तू कहता है कि मैं इसे पसन्द नहीं करता 
लिहाजा तू वाजिबुल क॒त्ल.है। चुनाँचे उस शख्स ने भरे दरबार में फौरन तौबा 
करके तजदीदे ईमान कर लिया और उसकी जान बच गई | (मिर्कात जि2 सा) 

मुसलमानों इस वाकेआ से तुम अन्दाज़ा कर सकते हो कि पुराने 
बुज़गने दीन के दिलों में हुज्र सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
महबूब चीज़ों से किस कदर मुहब्बत व अकीदत थी और हुजूर अलेहिस्सलातो 
वस्सलाम की तौहीन व बे अदबी तो बड़ी ख़तरनाक चीज है।हुजूर 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की गिज़ाओं की अदना सी बे अदबी 
बुज़र्गानें दीन और उल्माऐ किराम बरदाश्त नहीं कर सकते थे। बल्कि उस 
बद नसीब शख्स को वाजिबुल कत्ल और काबिले गरदन जदनी समजते थे 
जो हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की महबूब गिज़ाओं से बे. 
रगृबती का इजहार करे। मगर हाए अफसोस आंजकल के मुसलमानों में 


- मुहब्बते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम और अजमते अम्बिया का 


यह जलवा फना हो गया और हज़ारों बार उल्माऐ अहले सुननत की ताकीद 
और बार बार की तफहीम के बावजूद मुसलमान इन बद दीनों से नफरत 
नहीं रखते थे जो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे नुब॒ब्बत 
के बे अदब व गुस्ताख़ हैं। काश मुसलमानों का यह इस्लामी जज़्बा बेदार हो 
जाए जो इस्लाम व ईमान की जान और सच्चे मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान 


_- है। ताकि वह दरबारे नुबुब्यत के गुस्ताखों और शाने रिसालत के बे अदबों से 


कतओ तअल्लुकु करके नफरत व बेज़ारी का ऐलान करते रहें। 





पगगरटश्रणााा पाना याापपााास्‍ााााााााा'ा नाना ४ ता या आता नाप ना आर नारा क 
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बेहतरीन सालन 
हदीस :- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है 
कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फुरमाया कि 
बेहतरीन सालन सिरका है। 
तबसरा :- हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलेहि वसललम को सिरका' 
बहुत पसन्द था। और आप बड़ी रगबत के साथ इसकों तनावुल फरमाते 
थे। और इसकी मंदंह भी फरमाया करते थे। एक रिवायत में है कि एक 
दिन रसूलुल्लाह संल्‍लल्लाहु तआला अलैहि-वर्सललम अपनी चचा जाद बहन 
उम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब के घर तशरीफ ले गये और फरमाया कि क्‍या 
तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? तो उन्होंने अर्ज किया कि मेरे घरं 
में रोटी के खुश्क्‌ टुकड़े और सिरका के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपने 
फ्रमाया कि उसे मेरे सामने लाओ। जिस घर में सिरका होगा वह घर कभी 
'सालन से खाली नहीं होगा। फिर आपने रोटी के खुश्कु टुकड़ों को सिरके 
के साथ बड़े शौक से तनावुल फरमाया। (मिश्कात जिल्‍्द 2 स 366) 
अलगरज सिरका हुजूर सललल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍लम को बहुत 
पसन्द था इस लिए सिरका खाना सुन्नत है। यही वजह है कि अक्सर... 
सहाबा किराम और उल्मा व औलिया व सुलहा सिरका को बतौरे सालन 
: इस्तेमाल फरमाते रहे। साहिबे मजमउल बिहार ने इस हदीस की शरहे में 
फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन इसलिए है कि यह निहायत ही सस्ता 
और सहलुल हुसूल और मेदा के अमराज़ के लिए बहुत मुफीद है और 
लज़्ज़त के ऐतिबार से बहुत खुश जायका है। 
आम तौर पर इस दौर के मुसलमानों ने सिरका खाना छोड़ दिया है। 
और इस तरह लोग एक मसनून सालन के फ॒वाइद व अजरो व सवाब से 
महरुम हो गये। मगर पुराने दौर के औलिया और सॉलेहीने किराम 
_ बकसरत सिरका इस्तेमाल फरमाते थे। और उल्माऐ किराम का कोई घर 
. और सूफियों की कोई खानकाह सिरके से खाली नहीं रहती थी। मगर इस 
जमाने के लोगों ने किस्म किस्म के तकल्लुफात में पड़ कंर सिरका खाना 
बिल्कुल छोड़ दिया है और शाज व नादिर ही किसी मुसलमान के 
दस्तरख़ान पर सिरका नज़र आता हो।.... 
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“न्यू कल के मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलेहि 
वसललम और सल्फे सॉलेहीन के मुबारक तरीकों को छोड़ कर दुनिया दार . 
लोगों के तरीकों को अपनी खाने पीने की चीजों में अपना लिया है। 
ख़ुदावन्दे करीम हम सब.मुसलमानों को हर अमल में इत्तिबाए सुन्नत 
की तौफीक अता फरमाये। 

. वाजेह रहे कि दूसरे किस्म किस्म के सालनों का खाना शरीअत में 
मना नहीं। लिहाजा हर किस्म के सालनों को खा सकते हैं मगर मुसलमानों 
को अदाऐ सुननत की नियत से कभी कभी सिरका भी खा लेना चाहिये। कि 
यह एक मसनून गिज़ा भी है। और एक निहायत मुफीद दवा भी: है। हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने जिस सालन की मदह फरमायी है भला 
उसकी इफादियत व फूजीलत और उसकी खूबी व लज़्ज़त का क्या कहना? 
सुब्हानललाह सुद्हानललाह । ््््ः क्‍ 

एक अजीब और बेहद मुफीद खाना 
हदीस :- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि 
जब रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों में से किसी 
को लरजा बुख़ार आता तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिसा 
. (रीरा) पकवाने का हुक्म फरमाते। तो वह पकाया जाता तो आप हुक्म देते 
तो बीमारों को घूँट घूँट पिलाया जाता और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम फ्रमाया करते थे कि यह वह ग्रिज़ा है जो गमगीन को सुकन - 
पहुँचाती है और मरीज़ के दिल की बेचैनी को इस तरह जाइल कर देती है 
जैसे कि तुम औरतों में से कोई मैल को अपने चेहरे से पानी के जरीआ 
जाइल कर दिया करती है। (मिश्कात जिलल्‍्द 2 सफा 367) क्‍ 
हिसा :- हिसा की तफसीर में साहिबे निहाया ने फरमाया' है कि 
यह एक मशहूर खाना है जो आटे और पानी और तेल या. घी.की मिलावट 
.. से पतला पतला पकाया जाता है जिसको घूँट घूँट पी सकें। जिसको उर्दू 
जुबान में हरीरा कहा जाता है और आम तौर पर घरों में पकाया जाता है। 
मुसलमानों को इस मुफीद खाने पर ईमान रखना लाजिम है क्योंकि 
यह शिफा ख़ाना-ए- नुबुब्बत का तजवीज करदा नुस्ख़ा है जिसको हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने बतरीके वही अल्लाह अज़्जावजल 
न्च््च्््््च््््िििि 3 3....23+39७७७७)-»७७७७७७४७७७७७४७४४+म ० न 
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से सीखा है। इस के अजज़ा को मामूली समझकर इसको नजर अन्दाज नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि मामूली और कम कीमत चीजों में भीं जब अल्लाह 
तआला का हुक्म हो जाता है तो ऐसी अजीम तासीर व ताकत पैदा हो जाती 





है कि हकीमों और डाक्टरों ने कभी इसको सोचा भी नहीं होगा। इस लिए , 


मुसलमानों को चाहिये कि इस अजीम और मुफीद ग्रिजा को कभी कभी खुद 
भी खाते और मरीजों और गमज़दों को भी खिलाते रहें। चूँकि यह हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की महबूब व मरगूब गिज़ा है जिसको 
आपने अपने घर के मरीजों को बारहा बतौर दवा के इस्तेमाल कराया है। 
लिहाजा जो मुसलमान तिब्बे नबवी के इस नुस्खे को बतौरे दवा या गिजा 
इस्तेमाल करेगा वह इन्शा अल्लाह तआला एक सुन्नत पर अमल करने की 
वजह से अजरे अज्ीम भी पांयेगा। और उसके फवाइद व मुनाफेअ से भी 
इन्शा अल्लाह तआला जरुर फैज़ याब होगा। 
खुराक में सादगी 

हदीस 4 :- हज़रत अनस र॒दियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि न 
नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रत्ान पर खाया न छोटी छोटी : 
प्यालियों में खाया न आपने कभी चपाती खायी। कूछ लोगों ने हज़रत कतादा से 
पूछा कि (दौरे रिसालात में) लोग किस चीज़ पर खाते थे ? तो आपने कहा कि 
चमड़े या कपड़े के दस्तरख्वान पर | ( मिश्कात जिल्‍द 2 सफा 363) 

हदीस 2 :- हजरत सहल बिन सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 
कहा कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने अपनी बेअसत से 
अपनी वफात तक कभी मैदा नहीं देखा | और अपनी बेअसत से अपनी वफात 
तक छलनी नहीं देखी। तो किसी ने कहा कि आप लोग जौ का आटा बगैर 
'छलनी में छना हुआ कैसे खाते थे? तो हज़रत संहल बिन सअद रदियल्लाहु 
तआला अन्हु ने फरमाया कि हम जौं को चक्की में पीस लेते थे फिर उस पर 
: फँँक मारा करते थे तो जो फँसियाँ उड़ने वाली हुआ करती थीं वह उड़ जाती 
थीं। और जो बाकी रह जाती थीं हम उसको गूँध कर और पका कर खा 
लिया करते थे। 

. हजरत सहल बिन सअद :- हदीस के रावी हज़रत सहल बिन 

सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्सार के कबीला बनी सअद से खानदानी 


४८८०3 : //८ .770/2797 3 परगपव_ छघत4 800९ 8 


अन्‍य ला: कं न. #--_---न २५००: ०० शुनन+--------नूकनन 





तअल्लुक रखते थे। उनकी कुन्नियत अबुल अब्बास है। पहले इनका नाम 
_ हजन था| जिसको बदल कर हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इनका नाम सहल रख दिया था। वफाते नबवी के वक्‍त इनकी उम्र पन्द्रह 
बरस की थी। 9१ हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अन्दर इनकी वफात हुई। 
इनके बाद मदीना मुनव्वरा में कोई सहाबी बाकी न रहा। इमाम जहरी और 
: इमाम अबू हाज़िम इनके शगिदों की फेहरिस्त में बहुत मशहूर और नामवर 
हैं। इनके फरजन्द अब्बास भी उन शागिदों में हैं।. 

क्‍ शरहे हदीस :- जमाना-ए-रिसालत में स॒हाबा /कैराम और खुद 
रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम खुराक व पोशाक वगैरंह 
के मामले में बहुत ही सादगी पसन्द थे। और इन पाक नुफूस की मुकृद्दस 
जिन्दगी मालदारों और दुनिया दारों के तकल्लुफात और इसराफ *ह८हु की 

. आलाइशों से कभी दागदार नहीं हुआ करती थी। चुनाँचे हुजूरे 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने कभी बारीक आटे और मैदा का 
इस्तेमाल तो बड़ी चीज़ है। आपने अपनी हयाते मुकृद्दसा में कभी मैदा 

- देखा तक नहीं। हमेशा जौ का आटा बिगैर छलनी में छाने हुए उसकी मोटी 

मोटी रोटियाँ तनावुल. फरमाते रहे। हजरत सहल बिन सअद स॒हाबी 

.. रदियल्लाहु तथआला अन्हु का बयान है कि आटे को छान कर उसकी रोटी 
पकवाना तो क॒ज़ा ? हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने तो अपन्नी 

-. जिन्दगी भर में कभी छलनी देखी ही नहीं। क्योंकि .उस मुबारक जमाने का ' 
आम तौर' पर यही दस्तूर था कि जौ के आटे पर फूँक मार मार कर बड़ी 
- -बडी फँसियों को उड़ा दिया करते थे। फिर उस आटे की. मोटी मोटी 
:- रोटियाँ पकवा कर खा लिया करते थे | हज़रत अनस सहाबी का बयान है 
_ कि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते मुबारका में 
कभी भी चपाती नही खायीं। और खाने पीने में भी यह सादगी कि न कभी 
.. सीनी को टेबिल-पर रख कर खाना खाते न प्यालों और प्यालियों में सालन 
... रख कर-तनावुल फरमाते बल्कि चमड़े या कपड़े का दस्तरख़ान जमीन पर 
बिछा कर उसके ऊपर खाना रख कर खा लिया करते थे | ( भिशकात जि2 स364) 
पतली. पतली चपातियाँ,पराठे, रोगिनी नान;शीर माल, बाकर खानियाँ 
'पराउ रोटियाँ वगैरह और गोश्त वगैरह के किस्म किस्म के पकवान यह सब 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद.-की-पुर तकल्लुफ ईजादात 
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2॥ 
व दहन की लेज़्ज़तों और जबान के चंटखारों के लिंए तैयार किये हैं। वरना हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के मुकद्दस दौर में जौ के बे छने 
हुए आटे, मोटी मोटी रोटियाँ और उबले हुए गोश्त यह आम तौर पर उस जमाने द 

' की बेहतरीन गिज़ों और खुराक थी | मुर्ग या बकरी को मुसल्लम तन्‍्दूर में भून कर 
निहायत पुर तेंकेल्लुफ मसालों और घी चर्बी वगैरह से मुरग्गून बना कर:खाना। - 

: इसका रिवाज हुजूर सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के मुक॒द्दस दौर में 
बिल्कुल था ही नहीं। पा जी तह ४7 
... यह और बात है कि नेंफीस गिजाओं और उम्दा उम्दा खानों को हुजूर 
सल्लल्लांहु तआला अलैहि.वसल्लम ने न मना फ्रमाया है; न यह इस्लाम में 
नाजाइज है। बल्कि माले हलाल से नेक नीयती के साथ उम्दा से उम्दा 

' खाना और नफीस से नफीस तर गिजा और खुराक हर मुसलमान के. लिए 
मुबाह व जाइज है। मगर फिर भी मुसलंमान को यह ध्यान रखना चाहिये 
कि सहाबा किराम और हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की खुराक 
व पोशाक और गिज़ाओं में कैसी सादगी थी। और आज हम लोगों की 
गिज़ाओं में कितने तकल्लुफात हैं कि कई किस्मों के सालन हमारे दस्तरख्वान 

“पर होतें हैं फिर भी हम नाक भौं सिकोड़ते रहते हैं कि फलों सालन मजेदार 

नहीं हुआ। फलाँ पकवान फीका रह गया। कोरमे में घी कम रहा वगैरह 
वगैरह | हमें गौर करना चहिये कि हंमारे असलाफ कैसे थे और हम क्या हो 
गये हैं ? काश हम मुसलमान अपनी गगिजाओं में कुछ सादगी बरत कर अपने 
मुफलिस और गरीब पड़ोसियों की ख़बर गीरी करते तो हमारा मुआशरा 

कितना बेहतरीन हो जाता। लेकिन खुद गर्ज और नफ़्स परवर मुसलमानों 
से भला इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है? अफसोस ! -ऐ बसा आंरजू 
कि ख़ाक शुदा। मौला तआला नेक हिदायत फ्रमाये। आमीन। 
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खाने क्रे बाद उँगलियों और न कालियों और बर्तन. क्‍ 


को चाटना 


हदीस :- हजरत जाबिर रदियल्लाडहु तआला अन्हु से मरवी है कि 
नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने उँगलियों और रकाबी को चाट 
लेने का हुक्म फरमाया है। और फ्रमाया है कि तुम लोग नहीं जानते क्रि 
खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। . 

हजरत जाबिर -बिन अब्दुल्लाह :- यह मशहूर सहाबी हैं इनकी 
कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है और यह अन्‍्सारी हैं इनसे बकस्रत हदीसें मरवी 
हैं। यह जंगे बदर और इसके बाद की इस्लामी लड़ाईयों में शरीके जिहाद रहे। 
अठारह जंगो में बड़े जोश और जवाँ मर्दी के साथ कुफ्फार से लड़ते रहे। शाम 
"व मिश्र की लड़ाईयों में भी मुजाहिदीन के साथ शामिल रहे। आख़िर उम्र में ना 
बीना हो गये थे। 74 हिजरी में मदीना मुनव्यरा के अन्दर चौरानवे बरस की उम्र 

पाकर विसाल फरमाया आपके शगिदों की फेहर्रित बहुत तवील है। 

शरहे हदीस :-. इस मजमून की दूसरी हदीसें भी हैं। चुनाँचे 

- हज़रत कअब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीन उँगलियों से खाना तनाबुल फरमाते 
थे और जँगलियों को पोंछने से पहले चाट लिया करते थे | 

और हजरत. इब्ने अब्बास-रदियल्लाहु तआला अन्हु की -रिवायत में है 
कि हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि जब तुम खाना 

 खाओ तो अपने हाथ को उस वक्‍त तक न पोंछा करो जब तक कि अपनी 
उँगलियो को या तो.खुद चाट लो या किसी दूसरे को चटा दो। 
और हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी रिवायत में 
यूँ भी वारिद हुआ है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने 
फरमाया है कि - 

“तुम लोग खाने के लिए बैठते हो तो उस वक़्त शैतान वहाँ हाजिर 
हो जाता है तो अगर तुम्हारा कोई लुकमा हाथ से छूट कर गिर पड़े तो 
उसको उठाकर और साफ करके खा लिया. करो। और उस लुकमे को 
शैतान के लिए न छोड़ दिया करो । और जब तुम खाने से फारिग हो चुको 
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<---)-ब-छ/ई->_न्ब्ञ्ञू--,-ञअ सन न ससलनभसससमननन मन्नत» 
तो अपनी उँगलियों को चाट लिया करो। इस लिए कि तुम को मालूम नहीं 
के खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। 
फवाइद व मसाइल :- मजकरा बाला हदीसों से चन्द मसाइल 

मालूम हुए जिन पर अमल करना बाइसे अजरो सवाब और सआदते दारैन 
'का जरिआ है| 

(- तीन उँगलियों से छोटे छोटे लुकमे उठाकर खाना सुननत है| खाने में. 
पाँचों उँगलियों और हथेली को आलूदा करलेना खिलाफे सुन्‍्नत और 
ख़िलाफे तहजीब है। जो जाहिलों और गँवारों का तरीका है। .- 

2- खाने के बाद उँगलियों और बरतन को. चाट चाट कर साफ कर 
डालना सुन्नत और बाइसे खैरो बरकत है। 

3--- खाते वक्‍त जो लुकमा गिर पड़े उसको साफ करके खा लेना सुन्नत 
है | गिरे हुंए लुकमे को छोड़ देना अपने खाने में शैतान को हिस्से दार बनाना 
. है। जो कोई मुसलमान पसन्द नहीं कर' सकता | 
4- अगर उँगलियों को खुद न चाटे बल्कि अपनी बीवी बच्चों या खादियों 
शागिदों और मुरीदों को चटा'दे और उसको अकीदत के साथ तबर्रुक 
संमझकर यह लोग चाट लें तो यह भी सुन्नत और मुबारक तरीका है। 

वाजेह रहे कि आजकल मगरबी तहजीब के शैदाई लोग बरतन और 

उँगलियों के चाटने को बद तहजीबी समझते हैं और इस सुन्नते मुबारका पर 
अमल करने वालों का मज़ाक उड़ाते और तहकीर करते हैं। यह उन लोगों 
की सबसे बड़ी बद तहजीबी है कि एक सुननत को वह खिलाफे तहजीब 
बताते हैं। जो उनकी जिहालत- और गुमराही का एक गन्दा और घिनौना 
निशान है। मुसलमानों को हरगिज़ इससे मुताअस्सिर होकर शरमाना नहीं 
. चाहिये बल्कि अलल ऐलान दस्तरख्वान पर उँगलियों और बरतन को चाट 
कर अपने प्यारे नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की सुन्नत अदा 
करनी चाहिये। और इस सुन्‍नत का मज़ाक उड़ाने वालों को अपने-कौल व 
अमल से दन्दान शिकन जवाब देना चाहिये। और इस मसअला की हमेशा 
तबलीग .व तलकीन करते रहना चाहिये कि किसी सुन्नत को तहकीर 
समझकर उस का मजाक उड़ाना या उससे नफरत करना 'कुफ्र 
है।(मआजल्लाह मिन्हु) वल्‍लाहु तआला अअलम। 
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जौ की रोटी और खजूर का सालन 
.. हदीस :- हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रद्रियल्लाहु 
तआला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को देखा कि आपने जौ की रोटी का एक 
ठदुकड़ा लिया और उस पर एक खजूर रख कर फरमाया कि यह खजूर इस 
रोटी का सालन है फिर आपने उसे खा लिया। 
हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह +- यह मशहूर सहाबी हजरत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु के फरजुन्द हैं. और यह खुद 
भी सहाबी हैं। जब यह मदीना मुनब्बरा में पैदा हुए तो लोगों ने इनको हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़िदमत में पेश किया तो हुजूर . ' 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने इनको अपनी गोद 'में बिठा लिया और 
शफुकत से हाथ फिरा कर यूसुफ नाम रखा। और इनके लिए दुआ 
फरमायी। इनकी कुन्नियत अबू याकूब है यह ख़ानदान बनी इस्राईल यानी- 
हजरत यूसुफ बिन याकूब अलैहिमस्सलाम की औलाद में से हैं। 
 शरहे हदीस :- दूसरी बहुत सी हदीसों की तरह यह हदीस भी 
खुराक के मामले में.हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम की सादगी की 
रौशन दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जौ की रोटी 
कभी सिरका के साथ कभी जैतून के तेल के साथ कभी उबले हुए गोश्त से, 
कभी खजूर से तनावल फरमा लिया करते थे। और आप कभी लजीज और 
पुरतकल्लुफ खानों या सालनों की फरमाइश या ख्वाहिश नहीं फरमाते थे। 
बहर हाल खजूर से रोटी खाना शंहशाहे कौनैन सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की सुन्‍्नत है। 
मुसलमानों को चाहिये कि जिन्दगी भर में कभी कभी इस सुन्नत पर 
भी अमल करके अदाऐ सुनन्‍्नत का अजरे अजीम हासिल करें कि छोटी से 
छोटी सुन्नतों पर भी अमल करना बड़े से. बड़े सवाब और खैर व बरकत और 
सआदते दारैन हासिल करने का बेहतरीन जरीआ है। और अगर मुसलमान 
गिजाओं और सालनों में सादगी की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाऐं और भूक 
से कम खाने लगें तो अदाऐ सुननत के अलावा बहुत से अमराज़ और तरह 
तरह की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। 


मनाए गाना ना इन धाम सपा का ता पा धर न ता तन ााक 
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बंऑफ८> िलनअ तेल नेेललमम्स्ल्ल्ललेल नमन» 
ः - मनकूल-है कि हज़रत-अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी रदियल्लाहु तआला 

अन्हु की ख़िदमत में एक तबीब ने जवारिश पेश की तों फरमाया कि मुक्े'इसकी 

ज़रुरत ही नहीं हैं। क्योकि मैं कभी पेट भर कर खाना खाता ही नहीं ।'जाहिर 
है कि खाना जितना ही लजीज़ और पुर तकल्लुफ होगा आदंगी ज़्यादा से ज्यीदी 

खा जायेगा। और ज़्यादां खाना बिला शुबा बीमारियों की मोहलक रेलगांडी का 

सिगनल बल्कि हरी झण्डी है। और कम खाना दर हकीक॒त्त तन्दरुस्ती और सेहत 
का साइन बोर्ड है। अब तुम फैसला कर लो कि सादी गिजाएं अंच्छी हैं या पुर 

तकल्लुफ लज़ीज़ खाने ? लजीज़ और उम्दा उम्दा गिज़ाओं का खाना यकीनन 

मुबाह और जाइंज है और हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कभी इसको मना नहीं 

फ्रमाया है। मगर ईमान रखो के एक मोमिन के लिए सुन्नत पर अमल करने से 

बेहतर कोई दूसरा तरीका ही नहीं हो सकता। . 


खजूरं के साथ तरबूज और ककड़ी खाना 


: हदीस  :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफुर रद्वियल्लाहु तआला अन्‍्हु 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु,तआला अलैहि वसल्लम को ताज़ा 
खजूर ककड़ी के साथ खाते, हुए देखा है। . / 

हदीस 2 ः- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा. से मरवी 
है:कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम,. तरबूज को ताजा खजूर जूर 
के साथ खाते थे। ! + «7० ' 
--... इस हदीस को तिरमिजी ने रिवायत .किया है। और अबू दाऊद ने 
इतना ज्यादा और बयान-किया.है कि इसकी गर्मी उसकी सकी; ठन्डक को-तोड़ 
देगी | (मिश्कात जि? स367) द 
! " हजरत अब्दुल्लाह बिन. जाफर :- यह हजरत. अली इब्ने अबी 
तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु के भतीजे जे हैं जब इनके वालिद हज़रत 
'जाफर और इनकी वालिदा हजरत असमा बिन्ते उमैस दोनों हिजरत करके 
मक्का मुकर्रमा से हबशा चले गये तो मुहाजरीने हबशा में सबसे पहले जो 
बच्चा हबशा में पैदा हुआ वह यही हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर हैं। यह 
बहुत सखी बेहद हलीम और बहुत ज़्यादा परहेजगार सहाबी हैं। साथ ही 
अपनी खुश मिज़ाजी में तो आप अपना जवाब नहीं रखते थे। और इनकी 
. सेखावत का तो यह आलम था कि लोग आम तौर पर इनको बहरुल जूद 


रा धाम धरना पाना 


व्च्श्श्च्च्य्ख््प्णल्ल्क्ल्-+े त>_्_्-्-म-्-+-+-_-+--्+्-्प्पप प्पपैप:/टथ/पणकं्जक्कमम्ऊक 
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यानी सखावत का समन्दर कहते थे। बल्कि यह मशहूर था कि मुसलमानों 
में इनके ज़माने के अन्दर इनसे बड़ा सखी पैदा नहीं हुआ | मदीना मुनव्वरा 
के अन्दर 80 हिजरी में नव्वे साल की उम्र पाकर वफात पायी। 
तबसरा :- मज़कूरा बाला दोनो हदीसों का हासिल यह है ढ्नि 
ककड़ी और तरबूज दोनों को यह शरफ हासिल है कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को खजूरों के साथ खाया है। 
और इसकी हिकमत यह बयान फरमायी है कि खजूर की गर्मी तरबूज की 
ठन्डक को तोड़ देगी। और तरबूज की ठन्डक खजूर की गर्मी को तोड़ 
देगी। खजूर और तरबूज दोनों मोअतदिल गिज़ा बन जायेंगी। और इनमें से 
कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि गर्म गिज़्ाओं के साथ कोई ठन्डी गिजा 
खाकर और ठन्‍्डी गिज़ाओं के साथ कोई गर्म गिज़ा खाकर दोनों गिज़ाओं 
को मोअतदिल बना लेना यह तिब्बे नबवी का वह तीरें बहदफ नुस्खा है जो 
वही इलाही के जरीओ मालूम हुआ है। 
बहर हाल मुसलमानों को चाहिये कि इन दोनों को मसनून गिज़ाऐ 
समझकर ब नियते सवाब कभी कभी तरबूज़ और ककड़ी के साथ खजरें खा 
लिया करें। कि अदाऐ सुन्नत के सवाबे अजीम से सरफराज होंगे। और 
गिजाए नबवी के समरात व बरकात से मुस्तफीज होंगे। क्योंकि यंह ईमान 
है कि हर सुन्‍्नम पर अमल करना बेहतरीन इबादत और इन्तेहाई बाइसे 
खैरोबरकत है। बहुत से बुर्जुगाने दीन उल्माए मिल्‍्लत व औलियाए उम्मत को 
इत्तिबाऐ सुन्‍्नत की बदौलत बड़े बड़े दरजात व मरातिब की दौलत व करामत 
मिल गई है। जिनका मुकृद्‌दस तजकिरा बुजुर्गने दीन की तारीखों में 
मंज़कर है। 
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जहर और जादू के जरर से हिफाजत 
हदीस 4 :- हज़रत सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है 
इन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि-वसल्लम से सुना 
है कि आप यह फंरमा रहे थे कि जो शख्स सुबह को सात अजवा खजूर 
खाले उसको जहर और जादू कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 
हदीस 2 :- हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायंत 
'है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने फरमाया कि मदीना 
की चढ़ाई वाली बस्तियों की अजवा खजूर में शिफा है और बिला शुबा वह 
तिरयाक हैं अगर सुबह को खा ली जाऐं। 
हजरत सअद बिन: अबी वक्‍कास :-- इस हदीस के रावी हज़रत 
. सअ॒द॑ की कुन्नियत अबू इसहाक और इनके वालिद का नाम अबू वक्कांस 
है। यह इब्तिदाऐ इस्लाम ही में मुसलमान हो गये थे जबकि इनकी उम्र 
सत्तरह बरस की थी। यह उस खुश नसीब दस सहाबा की फेहरिस्त में 
हैं जो अश्रा मुबश्शिरा कहलाते हैं। कि इन दसों सहाबियों को एक 
मजलिस में एक साथ हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नती 
होने की खुशखबरी सुनायी है। यह तमाम इस्लामी जिहादों में शरीक रहे 
और फारस की जंगो में अफवाज के सिपह सालार होकर फारस को फंतह 
किया। हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके हक में यह दुआ 
फरमायी थी कि या अल्लाह अज़्जावजल इनके निशाने को दुरुस्त फुरमा 
दे। और इनकी दुआओं को मकबूल फरमा। चुनाँचे यह मुस्तजाबुद दावात 
हुए कि इनकी दुआएं ज़रुर मकबूल हुआ करती थीं। और इनकी तीर अन्दाजी 
का निशाना कभी खता नहीं करता था। बहुत ही जामेजल फूजाइल और साहिबे 
कमालात सहाबी हैं। यह अपने इस महल में जो मुकामे अतीक में था वफात , 
पा गये तो लोग इनके जनाज़े को अतीक से उठाकर मदीना मुनव्वरा लाए _ 
और जनन्‍नतुल बकीअ में सुपुर्दे ख़ाक किया। 55 हिजरी में वफात पायी। 
और उम्र शरीफ सत्तर बरस से कुछ जाइद हुई। | 
- शरहे हदीस :-- मज़करा बाला दोनों हदीसों का हासिले मतलब 
एक ही है कि अजवा खजूरों में जहरों और जादू के असरात से शिफा है। 
और मदीना की चढ़ाई वाली बस्तियाँ जिनको आलिया कहते हैं वहाँ की 
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अजवा खजूरों में खुसूसियत से यह तासीर पायी जाती है। अजवा खजूर 


की यह तासीर या तो खुद उस खजूरं की पैदाइशी खुदादाद तासीर है 
जैसा कि तमाम दवाओं में ख़ुदा की.पैदा की हुई तासीरात हैं। या अजवा 
खजूर ,में यह तासीर इसलिए पैदा होगई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना की खजूरों के हक में यह दुआ फरमा दी 
थी। और खुसूसियत के साथ मुकरामे आलिया की अजवा खजूर के बारे में यह 
दुआ फरमा दी थी कि वह जहर और जादू के लिए तिरयाक बन जाए। इस 


दुआऐ नबवी की बदौलत अजवा खजूर में यह तासीर पैदा हो गई है। 


. हज़रत इमाम नवादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया.कि मदीना की खजूरों: 
और ख़ास कर अजवा के बारे में जो खुसूसी तासीरात जिक्र की गई हैं 
उनकी ,हकीक॒तों का इल्म अल्लाह- तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम के सिवा किसी को भी नहीं है। लिहाजा इन. पर 
ईमान रखना. लाज़िमुल -ईमान व वाजिबुल अमल है। जैसे नमाज़ की 


. रकअतों की तादाद पर ईमान रखना जरुरी है। मगर इसकी हिकमतों. को 


अल्लाह अज्जावजल और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम के... 
सिवा; कोई नहीं जानता | मसलन मगरिब का फर्ज तीन रकअ॒त और इशा _ 
का फर्ज चार. रकअत क्‍यों है ? हमारे लिए जरुरी है कि हम ईमान रखें कि 
मगरिब- का फर्ज तीन रकअत-और इशा के फर्ज चार रकअत हैं। बाकी 
इसकी हिकमत क्‍या है ? हमारे लिए इसमें चूँ चरा यानी क्‍यों और .क्योंकर 
जाइज़ नहीं है। इसी तरह हमको यह ईमान रखना जरुरी है कि अजवा 
खजूर सुबह को खा लेने से जादू और जहर का जरर नहीं होगा। बाकी 


. ऐसा क्‍यों और किस वजह से है इसका इल्म -अल्लाह अज़्जावजल व 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करना चाहिये। 
... अजवा खज़ूर : - मदीना मुनव्वया की एक ख़ास और. बेहतरीन 


. खजूर है जिसके दाने आम खजूरों से कुछ छोटे और रंग बिल्कुल सियाह 


होता है। खाने में बहुत शींरीं और लजीज होती हैं। मदीना मुनव्वरा में आम 


_ तौर से लोग इस खजूर को जानते और पहचानते हैं। लिहाजा हाजियों को 


चाहिये कि,अहले मदीना से दरयाफ़्त करके अजवा खजूर जरुर अपने साथ' 
लाया . करें और अपने अहलो अयाल को खिला कर शिफा और फुयूजों 


बरकात हासिल करें। कि इस. खजूर की खुसूसियत के साथ हदीसों में 
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बहुत ज्यादा फुज़ीलत बयान की गई है उल्माए किराम को खास तौर पर . 
इस का ध्यान रखना चाहिये कि वह खुद भी इस तारीख़ी और करामाती 
खजूर को साथ लायें और अवाम में भी इसकी तबलीग व तलकीन करते 
रहें।| कि वह बेचारे अपनी ला इल्मीं की वजह से इस नेमत से महरुम रहते 
हैं हालाँकि मुहब्बते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम का तकाजा 

. है कि मुसलमान इस मसनून व महबूब फल से मुहंब्बत व रगबंत रखें और 
इस बेहतरींन और पसनन्‍्दीदा खजूर को खा खिलाकर फैज व बरकत 
हासिल करते रहें।* ः है 

.. मुजिर गिज़ाओं से परहेज... 

. “हदीस :- हजरत उम्मे मुन्ज़र रदियललाहु तआला अन्हा कहती हैं 
कि मेरेयहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम तशरीफ लाये 
और आपके साथ हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। और हमारे 
यहाँ खजूरों के ख़ोशे लटक रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम उन खजूरों को, खाने लगे और हजरत अली रदियल्लाहु तआला 
अन्हु भी हुजूर. सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसल्‍लम के साथ खाने लगे तो 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “उँह”ऐ अली ! तुम 
इसको न खाओ क्‍योंकि तुम बीमारी से उठे हो और अभी तुमको नकाहत है। 
हज़रत उम्मे मुन्ज़िर कहती हैं कि इसके बाद मैंने उन हज़रात के लिए जौ 
'और चुकन्दर डाल कर खाना पकाया तो नबी सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया कि ऐ अली तुम इसको खाओ इस लिंए कि यह तुम्हारे 
लिए बहुत ज़्याद मवाफिक है। (मिशकात जि 2 स366) 

फवाइद व मसाइल :- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को खजूरें खाने से मना 
फरमाया और चुकन्दर और जौ की खिंचड़ी खाने का हुक्म फ्रमाया। 
. क्योंकि हजरत अली रद्ियल्लाहु तआला अन्हु बीमारी से शिफायाब हुए थे। 
लेकिन अभी नकाहत बाकी थी। तो हुजूर सललल्लांहु तआला अलैहि वसललम 
ने उन्हें खजूर जैसी सकील और देर हज़म गिजा से परहेज़-का हुक्म दिया। 
और जौ की खिचड़ी जो सरीउल हज़म और बे ज़रर गिजा है उसको खाने 

_का हुक्म दिया। हुजूर रहमतुल लिलआल'न >> लिलआलगीन सललल्लाहु ताला अलैहि 

्््््््ञ््ल्चख़खचचखचचखखाखओख चतत353ा न 
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वसल्लम के इस इरशादे नबवी से यह मसअला वाजेह हो गया कि मरीजों 
और कमजोर लोगों. को मुज़िर गिजाओं से परहेज करना यह तालीमे 
नुबुव्वत का वह अनमोल इरशादे गिरामी है जिसकी अहमियत व इफादियत 
से दुनिया का कोई भी-आंकिल रुगरदानी नहीं कर-सकता। यही वजह 
है कि दुनिया का हर तबीब और डाक्टर मरीजों -को मुज़िर गिज़ाओं से 
परहेज कराता है| यहाँ तक बाज अतिब्बा का मकूला है कि ” अल्हमयतो 
रासुद्दवाए" यानी परहेज तमाम दवाओं का सरदार है। खूब समझ लो कि 
जो मरीज मुज़िर गिज़ाओं से परहेज नहीं करते और अपने जज़्बए हिर्स से 
मगलूब होकर हर.मुजिर और मुफीद गिजाओं पर हाथ मारते रहते हैं वह 
लोग न सिर्फ अपनी सेहत को बरबाद करते हैं बल्कि इरशादे नबुव्वत से 
मुँह मोड़कर फरमाने नबुव्वत पर अमल नहीं करते। और तक सुननत क 
वबाल में भी मुब्तिला हुआ करते हैं इस बात पर ईमान रखना लाज़िमुल 
ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम रुहानी व जिस्मानी 
 इलाजों के तबीबे आजम हैं। लिहाज़ा आपके फरमाने नुबुव्वत पर अमल 
करना रुहानी व जिसमानी अमराज से सेहत व शिफा याबी के लिए 
अकसीरे आजम व॑ तिरयाकें अकबर है खुदावन्दे करीम हम सब मुसलमानों 
को फरमाने नबुव्वत पर अमल की तौफीक अता फरमाये।(आमीन) 
मक्खन के साथ खजूर खाना 
हदीस :- हज़रत बसर सलमा के दोनों बेटों का बयान है कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम हमारे यहाँ तश्शीफ लाऐ तो हम 
लोगों ने आपके सामने मक्खन और खजूर पेश किया | और हुजूर सल्लल्लाहु. 
तआला अलैहि वसलल्‍लम मक्खन और खजूर को पसन्द फरमाते थे। 
.._ तबसरा :- मक्खन के साथ ख़जूर खाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
: अलैहि वसलल्‍लम की महबूब व पसन्‍्दीदा गिजा है इस लिए अदाऐ सुन्‍नत की , 
नियत से जिसको यह दोनों चीजे मयस्सर हों कभी कभी खा लेना बाअिसे 
खैरो बरकत और मोजिबे अजरो सवाब है। क्योंकि एक मुसलमान के ईमान 
का तकाज़ा है कि वंह हर उस चीज से मुहब्बत व रुगबत रखे जो हुजूर 
>. सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को महबूब व मरगूब थी। हजराते 
ह स॒हाबा किराम रिज़वानुल्लाहे त्आला अलैहिम अजमाईन और हजरात 


धनमर्थोलितम नमक”. 
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तबेअ ताबेआऔन व उल्माऐं दीन व औलियाऐ कामेलीन का हमेशा नल का हमेशा से यही अमल. यही अमल 
और तरीका कार रहा है जो बिला शुबाह बहुत ही अहसन्‌ व मुस्तहब मुस्तहसन 
तरीका है। अल्लाह तआला हर मुसलमान को इसकी ततौफीक बरख्शे | 
..... तिब. और डाक्टरी उसूल से भी खजूर को मक्खन के साथ खाना 
निहायत ही मुक॒ब्वी गिज़ा और बेहतरीन जनरल टॉनिक है। ..... 

. प्याज़ पका कर खाना सुन्‍नत है 
: हदीस :- हज़रत अबू जियाद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
किसी ने हजरत आयशा रद्ियल्लाहु तआला अन्‍्हां से प्याज के बारे में सवाल 
किया तो उन्होंने फुरमाया कि आख़िरी खाना जो हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम ने खाया उसमें प्याज पड़ी हुई थी। हरूण्फरलूश्कणके.. 
तबसरा :- कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज़ चूँकि बदबूदार होती है 
इस लिए हदीसों में इसके खाने की मुमानअत 'फ्रमायी है और हुजूर अकुदस 
सल्लल्लाहु तआंला अलैहि वसललम ने इरशाद फुरमाया कि - 

.._“ जो शरूस कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाये हुए हो उसको उस _ 
वक्त तक मस्जिद में नहीं आना चाहिये जब तक उसकी बदबू जाइल ना हो 
जाए। और अगर उसको खाना ही हो तो उसको पका कर मार डालना 
चाहिये। यानी उसकी बदबू खत्म कर देनी चाहिये। (मिश्कात जि। स70) 

बहर हाल कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर जब तक बू बाकी 
. रहे मस्जिद में जाने की मुमानअत है मगर प्याज़ का पका कर खाना यह 
बिला कराहत जाइज़ बल्कि सुन्नत है। 


बासी पानी और मीठा शर्बत 
. हदीस 4: हज़रत जाबिर रद्रियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि 
नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम अपने एक सहाबी के साथ द 
एक अन्सारी के पास तशरीफ ले गये और सलाम किया तो उसने सलाम का 
जवाब दिया | और वह अपने बाग में पानी चला रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास पुरानी मशक में 
बासी पानी हो तो हमें पिला दो वरना फिर हम बाग की नाली से चुल्लू में 
लेकर पानी पी लेगें। तो. उस अन्सारी ने अर्ज किया कि मेरे पास पुरानी 
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मशंक में बासी पानी है। और .वह छप्पर की तरफ चल पड़ा। फिर एक 
प्याले में पानी उंडेल कर उसमें बकरी का दूध दूह लिया। तो नबी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने नोश फुरमाया। फिर अन्सारी ने 


दोबारा प्याला भर कर दिया तो हुजूर संल्लल्लाहु तओला अलैहि वंसल्‍्लम के 


साथ सहाबी ने पिया। (मिश्कात जि2 सआ0) 

हंदीस 2 :- हजरत-आयशा रदियललाहु तआला ,अन्हा फरमाती हैं 
कि रसूलुललाह सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्‍्लम को तमाम पीने की चीज़ों 
में मीठा ठन्डा शर्बत बहुत पसन्द था। 

तबसरा .:- हुजूरे अकृदस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध 


खजूर का शर्बत और दूसरी पीने की चीजे मसलन शहद और शहद का 
. शर्बत नोश फुरमाया करते थे। मगर शीरी और ठन्डा पानी इन सब चीजों 
से ज़्यादा आपको महबूब व मरगूब था। यहाँ तक कि बीबी आयशा 


रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के पीने के लिए हजराते सहाबा किराम मुकामे सकया से मीठा 
पानी लाया करते थे। हालाँकि मुकामे सक॒या का मदीना मुनव्वरा से इतना 


_ फासिला है कि दो दिन में आदमी वहाँ पहुँचता था मगर चूँकि वहाँ के चश्में 
का पानी निहायत. शींरीं, बहुत लजीज़ और ठन्डा होता था इसलिए हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम उसको बहुत पसन्द फरमाते थे। और 
_उश्शाके नबवी हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम की ख़ातिरदारी 


और दिल जोई के लिए तवील सफर की मशक्कत बरदाश्त करके वहाँ से 
पानी लाया करते थे। हज़रत इमाम अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि 
का बयान है कि सकया मक्का मोअज़्ञजमा और मदीना मुनव्वरा के 


“ दरमियान एक बहुत बड़ी बस्ती का नाम है। (मिशकात जिल्द 2 स974) 
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गम दूर करने वाला खाना .. 

- हदीस :-:- हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं 

कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला-अलैहि.वसललम को -यह फरमाते 

' हुए सुना है कि “तलबीना” मरीज के दिल को तस्कीन व राहत पहुँचाने 
. वाला है और यह. बाज ग॒मों को भी: दूर करता है। 

* तलबीना-ः- यहःएक किस्म का हरीरा है जौ का आटा दूध और 

. शहद मिला कर बनाया जाता है। और इतना पतला पकाया जाता है कि 

उसका घूँट घूँट करके पी सकें। मरीजों के लिए यह बहुत ही बे जरर और 

निहायत ही लतीफ व मुस्किन गिज़ा है। चूँकि यह दवा खाना नुबुब्वत का 

पैगम्बरी नुस्ख़ा है जो बज़रिया वही हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 

को- मिला है इस लिए हर मोमिन को इस पर ईमाने कामिल और ऐतिकादे 

रासिख रखना. लाज़िम है। कि यकीनन बिला शुबाह यह गिजा मरीजों के 

लिए तस्कीन बख्श और रंज व गम दूर करने वाली है। और ईमान व . 

_ ऐतिकाद के इस्लामी जज़्बे के साथ मरीजों को यह गिज़ा देनी चाहिये कि 

यकीनन इसमें खैरो बरकत और फवाइद व मुनाफेअ्‌ के साथ अदाऐ सुन्नत 

की नियत से अजरो सवाब भी मिलेगा। 


हर लुक्मा और हर घूंट पर हम्दे इलाही 


हदीस :- हजरत अनस रदि्यल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि अल्लाह 
तआला उस बन्दे से यकीनन खुश होता है जो एक लुकमा खाये तो उसकी 
हम्द करे या एक घूँट पिये तो उसकी हम्द करे। (मिश्कात जि 2 स365) 
तबसरा :- खाते वक्‍त हर लुक्मे पर अल्हमदो लिल्‍्लाह कहकर . 
खुदा का शुक्र अदा करना और पीने के वक्‍त अल्हमदो लिल्लाह कहकर 
खुदा का शुक्र अदा करना इतनी बड़ी और बेहतरीन डबादत है कि खुदावन्दे 
करीम उस बन्दे से यकीनन खुश हो जाता है। 
वाजेह रहे कि हर इबादत का मकुसदे आला खुदावन्दे कुद्दूस की 
. रजा और उसकी खुशनूदी ही है। इससे बढ़ कर किसी बन्दे की खुश 
नसीबी और क्या होगी?ेकि खाना खाने और पानी पीने ही में उससे 
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खुदावन्दे करीम खुश हो जाये। काश हर मुसलमा को इस हदीस पर 


अमल करने की तौफीक हो जाय । क्‍ 
खाने के आदाब में. यह भी ख़ास तौर से सुन्नत है कि बिस्मिल्लाह 
दाहिने हाथ से खाये। और बरतन में से अपनी 


इधर-उधर से हाथ न डाले। और हर. 


ही तरफ से खाये। पूरे बरतन में इध 
लुक्मे पर न हो सके तो खाना खाकर आखिर में अल्हमदो. लिललाह पढ़कर 
जब भी सुन्‍नत अदा हो जायेगी | 


खुदावन्दे करीम का शुक्र अदा करे। ज 


पढ़ कर खाना शुरु करै-"और 


६ ०००... मम यमप टन पट | |  आ ह हे ड़ ब 
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मुसलमानों से मुहब्बत करने वाला पहाड़ 
.. हदीस :- हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्ड का बयान है कि 
जंगे खैबर से वापस आते हुए जब मदीना मुनव्वरा के करीब आकर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने औहद पहाड़ को देखा तो उसकी तरफ 
इशारा करके इरशाद फरमाया कि यह ऐसा पहाड़ है जो हम लोगों से मुहब्बत 
करता है और हम लोग इससे मुहब्बत करते हैं। (बुखारी जि । स404). 
तबसरा :- हदीसों से साबित है कि बाज बाज नबातात व जमादात 
में भी अल्लाह तआला मुहब्बत या अदावत का जज़्वा पैदा फरमा देता है। 
चुनॉंचे बाज दरख्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इशारे पर 
चल कर आये। बाज दरख्तों ने सहाबा किराम व बुजु्गनि दीन को फल ' 
दिया। बाज. दरख्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु तञाली अलैहि. वसल्‍लम पर झुक कर 
साया किया। इसी तरह बाज पत्थरों ने हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को 
सलाम किया। बाज प्रहाड़ आपको अपनी चोटी-पर कदम रखते हुए देख 
कर खुशी से झूम उठे। बाज पहाड़ों ने मुजाहिदीन को पनाह दी। दररुत्त : 
गरक॒द के बारे में हुजूर संल्लल्लाहु तंआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
यह यहूदियों से मुहब्बत रखने वाला दरख्त है। बहुत से पृत्थर यहूदियों के 
दुश्मन हैं। चुनौंचे बुखारी शरीफ की हदीस है कि. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
के नुजूल के वक्‍त जबकि मुजाहिदीने इस्लाम की यहूदियों से जंग होगी तो 
बाज पत्थर आवाज देगें कि ऐ मुजाहिदीन! मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ 
है तुम इसको क॒त्ल कर दो। (बुख़ारी जि।स40) 
.... इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि मलाइका और इन्सानों और जिनों 
और हैवानों के अलावा नबातात व जमादात भी मुहब्बत व अदावत की जज्बा 
रखते हैं। इसी बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु तञञाला अलैहि वसल्लम ने 
हदीसे मज़क्रा में इरशाद फरमाया कि ओहद एक ऐसा पहाड़ है जो हम : 
मुसलमानों से मुहब्बत रखता है और हम मुसलमान उससे मुहब्बत रखते हैं।' 
ओहद :- मदीना मुनव्वरा से तीन मील जानिबे शुमाल एक पहाड़ 
है। इस पहाड़ के बारे में यह खुसूसियत है कि यह पहाड़ मुसलमानों से 
मुहब्बत करता है और मुसलमान इससे मुहब्बत करते हैं। दूसरे किसी पहाड़ 
के बारे में यह मरवी नहीं है। लिहाजा | जनिय2यििइिथे: में यह मरवी नहीं है। लिहाजा इस खुसूसी हैसियत से यह पहाड़ 
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विलशनििशििजिमिनिलिकिक मकिलीर- 7? आशिशिमिकिममनकरककलक नल कक क्‍ 
फजलो शरफ में तमाम पहाड़ों से एक ख़ास इम्तियाज़ रखता है इसलिए. 
मुस्तहब है कि मंदीना तय्यबा की हाजिरी के वक्त खुसूसियत के साथ इस 
पहांड की जियारत को जायें। इसी पहाड़ के दामन में जंगे ओहद का 
मारका भी हुआ है। और वहीं शोहदाऐं ओहद के मुकद्दस मज़ारात भी हैं। 
इन सब जगहों पर जियारत के लिए हाज़िरी देना फातिहा ख्वानी करना 


और दुआएऐं मॉँगना मुस्तहब और बाइसे सवाब है। 


हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की 


तलवार से अंकीदत 


हदीस .:- हजरत अली बिन हुसैन(जैनुल आबेदीन) रद्ियल्लाहु . 
तआला अन्हुमा जब यजीद के पास से रिहा होकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ 
लाए तो हजरत मसविर बिन मुख्यमा सहाबी रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
हाज़िर हुए और अर्ज किया कि क्‍या आपको मुझसे को३ जरुरत है? तो 
इमाम जैनुल आबेदीन ने फरमाया कि नहीं। हज़रत मस्ूर बिन मुर॒मा ने 
कहा कि क्‍या आप मुझको रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
की तलवार अता फरमा देंगे ? क्योंकि मुझे यह खौफ है कि यजीदी लोग 
आप पर गालिब होकर.यह तलवार आप से छीन' लेंगे। और मैं खुदा की 
कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आपने मुझको यह. तलवार अता फरमादी ' 
तो कभी कोई भी इस तलवार तक नहीं पहुँच सकेगा। यहाँ तक कि मेरी 
जान चली जाए। (बुख़ारी जि 4 स 438) 


हुजूर अलैहिस्सलातों वस्सलाम के 
प्याले से मुहब्बत 


. हदीस :- हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु 
: का बयाने है कि हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का. 
एक लकंडी का प्याला जो मेरे पास था उसमें शिगाफ पड़ गया तो मैंने उसकी 
फटन को चौँदी की जंजीर से जकड़ कर बांध दिया। मशहूर हाफिजे हदीस 
हजरत आसिम अहवाल अलैहिर्रहमा का बयान है कि मैंने उस प्याले को देखा 
है और तबर्रुकन _है और तबर्रुकन उसमें पानी भी पिया है। छुखारी जिल्द | स 438) उसमें पानी भी पिया है। (बुख़ारी ज़िल्द | स 438) 
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.. तबेंसरा :- बुखझ़ारी शरीफ 777 कसर. बुखार शरीफ को इस हदीस से पता चलता है कि. 
सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम को हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि व॒सललम के मुकद्दस सामानों और आपके तबर्रुकात से किस दरजा 
वालेहाना मुहब्बत व उल्फत और किस कदर आशिकाना अकीदत थी। और 
यह लोग इस तबर्रुकात की ताजीम व ऐहतिराम का किस तरह ऐहतिमाम 
किया करतें थे। कि हुजूर सललल्लाहु तंआला अलैहि वसल्लम का प्याला जो 


_ लकड़ी का था उसमें शिगाफ पड़ गया तो तो हज़रत अनस रदियल्लाहु 
'तआला अन्हु ने उस को लोहे की कील या ताँबे पीतल वगैरह के तारों से 


जकड़ कर दुरुस्त कर लेना गवारा नहीं किया। बल्कि चाँदी की जंजीर से 
जकड़ कर उसकी फटन को बांध दिया। चाँदी की जंजीर का प्याला में 
जकड़ना यह इस प्याले के ऐजाज़ व ऐहतराम का एक रौशन निशान है। 
फिर सहाबा किराम और ताबेओऔन और मशहूर मुहद्देसीन का तबर्रुकन इस 
प्याले में पानी पी लेना दलील है कि तबर्रुकाते नुबुब्वतं से खैरों बरकत 
हासिल करना यह हज़राते सहाबा किराम व ताबेऔन व सालेहीन का 


. हमेशा से दस्तूर व मामूल रहा है। 


मश्क का मुँह काट कर रख लिया 


हदीस: :- हज़रत. कबशा रदियल्लाहु.तआला अन्हा कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु.तआला अलेहि वसलल्‍्लम मेरे पास तशरीफ लाये। और . 
एक लटकी हुईं मशक के मुँह से मुँह लगाकर पानी नोश फरमा लिया। तो 
मैंने मश्क का मुंह काट कर रख लिया। 

तबसुरा :- यह भी. दौरे सहाबा में-हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की मुकद्दस जात के साथ मुसलमानों की वालेहाना अकीदत और 
आशिकाना मुहब्बत का.एक नमूना है। मश्क्‌ के मुँह काट लेनें की. दो वजहः 


थीं। 4. एक. वजह यह थी. कि चूँकि मश्क के मुँह को हुजूर सल्लल्लाह्‌. 


तआला अलेहि वसल्लम्‌ ने. मुँह लगा दिया धा। इस लिए हजरते कबशा- को 


' यह गवारा नहीं था कि दूसरा कोई. आदमी उस जगह मुँह लगाकर पानी 


पी ले। लिहाजा मश्क के उस. हिस्से को उन्होंने काट लिया ताकि किसी 
दूसरे के इस.जगह मुँह लगाने का इमकान ही न॑ रहे। 2. दूसरी वजह यह 
थी कि चूंकि मश्क के मुंह को हुजूर' सललल्लाहु तञआला अलैहि वसल्लम ने 
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मुँह लगा दिया। तो वह लबे पाक की बरकतों से मुंतबर्रक हो गया। इसलिए 
हज़रत कबशा सहाबिया रदियललाहु तआला अन्हा ने उसको काट कर 
.. तबर्रुकन अपने पास रख लिया ताकि उसके घर में चमड़े का एक ऐसा बा 
बरकत टुकड़ा नसलन. बादे नसलन मौजूद और बाइसे ख़ैरो बरकत- रहे | 
. जिसको हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने एक मरतबा दहने 
अकदस और लबे अतहर लगाकर बरकतों का खज़ाना बना दिया है। काश 
दौरे हाजिर के मुसलमान सहाबा किराम के इस ईमान अफ्रोज़ अमल से 
हिदायत का नूर हासिल करके मुहब्बते रसूल सल्लल्लाहुं तआला अलैहि 
वसल्लम की दोलते ला जवाल से माला माल होते | ड 
हज़रत इब्ने उमर का कृफियों पर गुस्सा 
हदीस :- इब्मे अबी नेअम कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर सहाबी रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक इराक (कूफा) का रहने 
वाला आदमी आया और यह मसअला पूछा कि एहराम की हालत में मक्खी 
का कत्ल कर सकते हैं या नहीं?तो आप ने गुस्सा में भर कर फरमाया कि. 
अहले इराक(कूफा वाले) आज मक्खी के कत्ल का मसअला पूछ रहे हैं 
हालाँकि यही वह लोग हैं जो रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रद्ियललाहु तआला अन्हु को कत्ल 
कर चुके हैं जिनके बारे में हुजुर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह 
इरशाद फरमाया है कि “यह दोनों[हज़रत इमाम हसन व हुसैन रदियल्लाह 
तआला अन्हुमा) दुनिया में मेरे दो फल हैं” । 
तबसरा : - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु 
का मतलब था कि आज कूफी लोग अपने तक॒वे का इस कदर ढंढोरा भेरे 
आगे पीट रहे हैं के मकक्‍्खी के कृत्ल का मसअला पूछने आये हैं। हालाँकि 
यहं वह शकी व जालिम लोग हैं जो करबला में फरजन्दे रसूल संल्लल्लाहु 
: तआला अलैहि वसललम और ख़ानदाने नुबुव्वत के बहुत से शहज़ादों का गला 
काट चुके है। आप ने इन्तेहाई गज़बनाक होकर कूंफियों पर तन्‍्ज़ करते हुए 
यह कलाम इरशाद फरमाया। क्योंकि करबला में होने वाले कूफियों के 
. मजालिम को सहाबा किराम उम्र भर नहीं भुला सकते थे। चुनाँचे यह हदीस 
दलील है कि शोहदए करबला रदियल्लाहु तआला अन्हुम की याद सहाबा 
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' किराम के दिलों में तमाम उम्र. बाकी-रही और सहाबा किराम अपनी आख़िरी 
उम्र तक शोहदए करबला के मसाइब पर गम व गुस्सा, का इजहार इस तरह 
फरमाते रहे कि कफा वालों से नफरत व बे जारी .का ऐलांन मजमओ आम 
में करते रहे और हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन व- अहले बैत के 
फजाइल व मनाकिब अलल ऐलान हज के मौसम में हिजाज के मजममजं में 
अला रुऊसिल अशहाद ऐलानिया बयान फुरमाते रहे। यह दलील है कि 
हज़राते सहाबा किराम रिद््‌वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को यकीनन 
बिला शुबाह अहले बैते नुबुव्वत से वालिहाना उल्फत व मुहब्बत रही। चुनौँचे 
सहाबा किराम की मुकृद्दस जिन्दगी की तारीख़ गवाह है कि शम्ऐ नुबुब्यत 
के परवाने यानी सहाबा किराम अहले बैते नुबुव्वत की उल्फत और उनकी 
ताजीम व तकरीम को लाज़िमुल ईमान व वाजिबु अंमल समझते रहे और 
राफजियों की इस बकवास की कोई दलील व सनद नहीं है। कि सहाबा . -: 
किराम को अहले बैते नुबुव्वत से कोई मुहब्बत ही नहीं थी। अल अयाजु 
बिललाहि तआला। 


अब्दुद दीनार वद दिरहम 


हदीस :- इब्ने अबी हुरैरा रदियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुद दौनार वद 
दिरहम(दीनांर व दिरहम के बन्दे) और अब्दुल ख़मीसता व अब्दुल 
कतीफता(कमली व चादर के बन्दे) का बुरा हाल हो कि अगर इसको दिया 
: जाता है तो खुश रहता है और अगर उसको नहीं दिया जाता है तो नाराज 
हो जाता है। उसका बुरा हो। और वह अन्धा गिरे और अगर उसको कॉँटा 
चुभ जाये तो उसका कॉँटा निकालने वाला न हो। 
तबसरा :- इस हदीस में माल व सामान के लालची मुसलमानों की 
मजम्मत करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लोगों के लिए मुसीबत 
की दुआ फरमा.रहे हैं। और इन माल के लालचियों के लिए हुजूर , 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुद दीनार वंद दिरहम ओर अब्दुल 
ख़मीसता वल कृतीफता” फरमाया यानी यह लोग *दीनार व दिरहम व कमली 
व चादर के बन्दे हैं। मतलब यह है कि यह लोग इन चीज़ों से इन्तेहाई मुहबत 
ः रखते हैं और इन चीज़ों के आशिक व लालची हैं। 


(ल्‍यसाललबमातलअक्‍सकपनन5+म “55 ++ ७5 ८35३५ पपननननमन तन नम मनन नमन नम हनन प३७५८-०--७०+६५७५++४८ न “पमकप+न कप वमापतनन-म+पपजन मय मम 
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' 2. इस हदीस में दीनार व दिरहम और कमली व चादर के लालची 
मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुद दीनार व 
दिरहम और अब्दुल ख़मीसता वल कतीफत यानी दीनार व दिरहम का बन्दा और 
कमली व चादर का बन्दा फरमाया | द 

इससे मालूम हुआ कि अब्द से मुराद यहाँ आशिक व लालची है अब्द' से- 
मुराद इबादत करने वाला या ममलूक हरगिज हरगिज नहीं है तो याद रखिये 
कि जिन मुसलमानों के नाम अब्दुल नबी या अब्दुल रसूल हैं इन नामों में भी अब्द 
के माने मुहिब व आशिक ही हैं और अब्दुल नबी व अब्दुल रसूल से मुराद यही 
है कि नबी व रसूल का आशिक | इस लिए इन नामों को शिर्क या गुनाह या 
गलत बताना सरासर गलत फहमी है। और अरबी के मुहावरात सें जिहालत व 
ना वाकिफियत है। लिहाजा साबित हुआ कि अब्दुल नबी व अब्दुल रसूल नाम 
रखना शरअन जाइज़ व दुरुस्त है और हर गिज़ हरगिज़ इन नामों में कोई 
कबाहत नहीं है। क्योंकि अब्द की इज़ाफत गैरुल्लाह अज़्जवजल की तरफ 
बकस॒रत महफज़ है मसंलन कुरआन मजीद में है कि वस्सॉलेहीन मिन 
इबादेकूम व इमाएकुम | और दौरे नुबुव्वत से आज तक बहुत से ऐसे नाम 
पाये जाते हैं जिन में अब्द की इज़ाफत अल्लाह अज्जवजल के गैर की 
तरफ हुई है। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की सुहबंत 
. मुबारका सहाबियत के शरफ से सरफराज होने वाले अब्दुल मुत्तलिब बिन 
रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु बर्सों मदीना मुनबवरा में रहे। और यह हुजूर 
अलैहिस्सलाम के चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। मगर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने इनके नाम को तब्दील नहीं 'फरमाया | 
' हालाँकि आप की आदत करीमा थी कि हर उस नाम को जिसमें जरा भी 
कबाहत हो आप बदल दिया करते थे। इसी तरह हुजूर सलल्‍लल्लाहु तंआला 
अलैहि वसल्लम के दौर में कृबीला अब्दुल केस और कबीला अब्दुल अशहल 
आम तौर पर मशहूर नाम थे। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 
नामों को न बदला। न इन नामों से कभी नफरत का इजहार फरमाया | दौरे 
सहाबा के बाद ताबेओन के वक्‍त में भी इस तरह के नाम मिलते हैं मसलन 
अब्दे खैर | जिनकी कुन्नियत अबू अम्मारा हमदानी है। उन्होंने नबीए करीम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है मगर चूँकि इनको 
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हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात नसीब नहीं हुई. इस 


लिए स॒हाबियत के शरफ से सरफराज़ न हो सके। 

: मगर जलीलुल कुद्र ताबेईन में आपका शुमार है। आप हजरत 
अमीरुल मोमिनीन अली मुरतजा रदियल्लाहु तआला अन्हु के खास सोहबत 
याफता हैं। और मुहंददिसीन के नजदीक सिका और काबिले इतमीनान . 
मुहद्दिस हैं। आप कूफा में रहते थे। और एक सौ बीस साल की उम्र में 
वफात पायी | द 

... इतने ज़मानए दराज़ तक आप मुहदिद्सीन के झुरमुट में और सहाबा 
किराम की ख़िदमत में हाजिर बाश रहे मगर कभी किसी ने भी आपके नाम 
पर एतिराज नहीं किया। यह दलील है कि सहाबा किराम और ताबेईने 
'इज़ाम के नजदीक इस नाम में कोई ख़राबी नहीं है। दौरे ताबेईन के बाद . 
उल्माए साबेकीन और सल्फ्‌ सॉलेहीन में भी बराबर अब्दुल नबी व अब्दुल 
रसूल नाम रखें जाते रहे। जिस पर मैंने एक मुफस्सल मजमून लिखा है 
जो रिसाला फैजुर्ररसूल में छप चुका है। जिसमें अब्दुल रसूल व अब्दुल नबी 
नाम वाले बड़े बड़े चन्दर अकाबिर उल्मा की फेहरिस्त पेश की है। खुद 
फकीर राकिमुल ;हुरुफ सफरे हरमैन तय्यबैन में एक महीना छब्बीस दिन 


. मक्का मुकर्रमा और बारह दिन मदीना मुनव्वरा में हाज़िर रह कर मुहदिदसे 


हरम शरीफ मौलाना सय्यद अल्वी अब्बास मुफती मालकिया और मुदर्रिस 
मदरसतुल फलाह मौलाना मुहम्मद बिनुल अरबी उल जजाइरी मालिकी 


और हजरत मुफृती-ए- अहनाफ मौलाना सअदुल्लाह साहब मक्की और 


अकाबिरे उत्मा की सोहबत और उनके दर्स में हाजिर रहा। और उनकी 
मजलिसों में हल्ब व यमन और मिस्र व सूडान और अलजजाइर व मराकिश 


के पचासों उल्मा से मुलाकात की। मगर किसी ने-भी मेरे नाम पर ऐतिराज 


नहीं किया। मक्का मुकर्रमा के मज़कूरा बाला तीनों जलीलु क॒द्र उत्मा ने मुझे 


. हदीस की सनदों से नवाज़ा और मेरी सनदों पर अपने कलम से मेरा नाम अब्दुल 


मुस्तफा लिख कर अपनी मुबारक दुआओं से मुझे सरफराज़ फरमाया! इसी 
तरह मदीना मुननवस॒ में शैखुद्दलाइल मौलान सय्यद बाशली मदनी ने मुझे अपने 
कुलम से मेरा नाम लिख कर दलाइलुल ख़ैरात की इजाजत अता फरमायी। 
और बे हम्देहि तआला किसी ने भी मेरे नाम अब्दुल मुस्तफा पर एतिराज नहीं 
किया। यह दलील है' कि अरब व अजम में व वतन त++-+०--००--००-- जम में व जुज़ चन्द जाहिल वहाबी_ जाहिल वहाबी 
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मौलवियों के तमाम उल्माए हक्‌ के नज़वीक अब्दुल रसूल व अब्दुल नबी व 
अब्दुल मुस्तफा वगैरह नामों से कोई कबाहत नहीं । 


बर्स की बीमारी का एकं॑ सबब 


हदीस :- अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु तआला 


अन्हु ने फरमाया कि धूप में गर्म होने वाले पानी से कभी गुस्ल मत किया 


करो क्योंकि बर्स (सफेद दाग) की बीमारी पैदा करता है। . 

तबसरा -- बर्स[|सफेद दाग)यह एक ला इलाज बीमारी है अतिब्बा 
के नजदीक इस मर्ज के बहुत से असबाब हैं जिनका तजकिरा इल्मे तिब 
की किताबों में मुफस्सल तौर पर मज़कूर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि धूप में गर्म होने वाले पानी से गुस्ल 
करना यह भी बर्स के मर्ज़ पैदा होने का एक सबब है। और बाद में आने वाले 
बाज़ तबीबों ने भी इसकी तस्दीक करते हुए तहरीर किया है कि धूप में गर्म होने 
वाले पानी को हरगिज़ हरगिज़ बदन पर नहीं डालना चाहिये। न उससे वुज और 
गुस्ल करना चाहिये। कि इससे सफेद दाग की बीमारी और बाज दूसरी 
बीमारियों भी पैदा हो जाती हैं लिहाजा इससे परहेज करना चाहिये | 

: जमानए हाल के मुलहिद किस्म के-डाक्टर साहिबान इसको माने या 

न मानें लेकिन मुसलमान के लिए हज़रत उमर रद्वियललाहु तआला अन्हु का 
हकीमाना मकूला जो उन्होंने शिफा खाना नुब॒ुव्वत से सीख कर बयान 
फ्रमाया है बहर हाल वाजिबुल ऐतिकाद व लाजिमुल अमल है। 

लिहाजा धूप में गर्म होने वाले पानी से न वुजू न गुस्ल करना चाहिये 


न उसका पीना चाहिये। गर्ज़ हर तरह उस पानी के इस्तेमाल से बचना 


चाहिये | 


न न--+3७333७«3< 333 
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कलौंजी मौत के सिवा हर मर्ज की दवा है 

हदीस :- हजरत अबू हरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम से सुना है कि शोनीज (कलौंजी) मौत के 
सिवा हर मर्ज की दवा है। / 
. तबसरा :- कलौंजी जिसको बाज़ जगह मुंगरीला भी कहते हैं जो प्याज : 
- के दानों की. तरह काले रंग का एक खुशबू दार दाना होता है। और हिन्दुस्तान 
भर में हर जगह मिलता -है और पापड़ और भुजिया वगैरह में अवाम इसको 
डाला कंरते हैं। इसके बारे में हुजुरे अकरम सल्लल्लाहु तआंला अलैहि 
वसल्लम ने वही के ज़रीओ मालूम करके ऐलान फरमाया है कि यह मौत के 
सिवा हर मर्ज की दवा है। लिहाज़ा मुसलमान इसको- ख़ारिजी और 
दाख़िली तौर पर इस्तेमाल करके हर मर्ज से शिफा हासिल कर सकते हैं। 
मज़बूत अकीदा और ईमाने कामिल शर्त है! सुबह को तीन चार माशा मर्ज 
से शिफा हासिल करने की नियत से खा लेना चाहिये। इन्शाअल्लाह 
अज़्जवजल जरुर शिफा हासिल होगी। 

. यह फकीर राकिमुल- हुरुफ बहुत से मुहलिक व मूजी अमराज़ में 
मुबतला हुआ अगर हकीमों और डाक्टरों के इलाज के साथ साथ शिफा 
खाना-ए- नुबुव्वत का यह इलाजं भी यानी कलौंजी सुबह को खा लेना 
बरसहा बरस से मेरा मामूल रहा है। और अल्हम्दो लिल्‍्लाह अज़्जवजल 
इसी की बरकत है कि तकरीबन तमाम अमराज से शिफा पा गया। वल्लाहु 
तआला अअलम[ 

मुसलमान और खजूर का दरख्त 

. हदीस +- हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने रिवायत 
की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि दरख्तों 
में से एक ऐसा दरख्त है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते। और वह दरख्त 
मुसलमान के मिस्ल है। तुम लोग मुझे बताओ कि वह कौन सा दरख्त है? 
हज़रत इब्ने उमर[रदियल्लाहु तआला अन्हुमा) ने कहा कि लोगों का ध्यान 
मैदानों के दरख्त्तों में पड़ गया और मेरे दिल में यह ख्याल वाकेअ हुआ कि 

वह दरख्त खजूर का है। 
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लेकिन मैं अपनी कम उमरी की वजह से शर्मा गया और खामोश रहा। फिर 
तमाम हाजेरीने सह्ांबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला 


 अलैहि वसललम! आप हमें बता दीजिए कि वह कौन सां दरख््त है ? तो आंपने 


इरशाद फ्रमाया कि वह खजूर का दरख््त है। क्‍ 
शरहे हदीस :- बुखारी शरीफ की एक दूसरी रिवायत में भी आया: है 


कि ” दररुत्तों में से एक दरख़्त ऐसा है कि उसकी बरकत मुसलमान की बंरकत . 


के मिस्ल है। इन दोनों रिवायतों का.मा हसल और हासिले मतलब यही है कि 
हुजूर जल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने खजूर के दरख़्त को मुसलमान के 
साथ तशबीह देते हुए यह इरशाद फरमाया कि खजूर का दरख्त और मुसलमान 
इन दोनों में बहुते ज़्यादा मुशाबहत व मुनासडूँत है कि दोनों ही बा बरकत हैं| 

मुशाबहत क्यों कर है ? :- खजूर के दरख्त को हदीस शरीफ में जो 
मुसलमान के मुशाबह फरमाया गया है तो खजूर के दरख्त को मुसलमान से 
क्या मुशाबहत है ? और किस बात में मुनासबत है? तो इस बारे में चन्द सूरतें 
हो सकती हैं। 

!.._ जिस तरह खजूर का दरख्त कि कभी इसके पत्ते नहीं झड़ते और 
वह बे रौनक नहीं होता इसी तरह कभी भी मुसलमान अपनी ईमानी खसलतो 


से खाली होकर बे रौनक नहीं होता। बल्कि मुसलमान हमेशा अंपनी ईमानी _ 


ख़साइल व॑ इस्लामी फजाइल से आरास्ता रह कर खजर के दरख्त की तरह 
स॒दा बहार और हर जमाने में सर सब्ज़ व शादाब रहता है। 

2. जिस तरह खजूर का दरख््त इतना बा बरकत और नफा बख्श 
है कि उसके हर हर जुज़ में हमेशा और लगातार मनफआतों और बरकतों 
का वजूद नमूदार होता रहता है कि जिस वक्त खजूर का दरख्त उगता है 
उस वक्‍त से लेकर उसके सूख जाने और कट जाने के वक्‍त तक उसमें 
मनफअतों और बरकतों का मजमूआ पाया जाता है। कि इसका गाभा और 
कच्ची पक्‍की गदर तर व सूखी खजूरें तरह तरह से खायी जाती हैं। इसके 
पत्तों. से छप्परें और मकानात तामीर “किये जाते हैं। इसकी लकड़ियाँ 
तामीरात और जलाने के काम आती हैं। इसकी गुठलियाँ जानवरों को 
खिलाते हैं इसकी छालों से रस्सियाँ बनाते हैं। और मसनदों तकियों और 
गददों में भरते हैं। गर्ज खजूर का दरख्त अपनी इक्षिदा से इन्तिहा तक और 


पैदाइश से मौत तक बल्कि मौत के बाद तक मनफअतों और बरकतों का 
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23 कि मा जलन ककनिकिकस....... सम ममिलिक मिनरल किन 
खजाना है। कि मुसंलमान के अंकवाल व अफुआंल अंगमल व किरदार नशिश्त 
व बरख़ास्त इसके मुआमलात व मअमूलात गर्ज मुसलमान की हर हर अदा 
और उसके हर हर हरकत व सुकून किस्म किस्म की मनफअतों और तरह 

- तरह की बरकतों का जुहूर होता रहता है यहाँ तक कि मुसलमान अपनी मौत 
के बाद भी लोगों को अपने रुहानी तसर्रुफात से खैरो बरकत और नफा 
पहुँचाता रहता है।... 

3. जिस तरह खजूर का दरख्त आंधियों और तूफान के झोंकों की 
जद में पड़ कर भी न हिलता है न मुड़ता है न उसमें कोई लचक पैदा होती 
है बल्कि वह साबित कदम रहकर सीधा खड़ा रहता है। इसी तरह सच्चा 
पक्का मुसलमान बे दीनी और बद मज़हबी की आंधियों और ला मजहबियत जहबियत 
के हजारों तूफानों की ज़द में भी पड़ कर हमेशा अपने दीन व मजहबं पर 
साबित कदम रह कर मजबूती के साथ कायम रहता है न झुकता है न मुड़ता 
है न उसमें कोई लचक पैदा होती है न मुदाहनत और ढीले पन का भुज़ाहिरा 


करता है। 
दो शिफा देने वाली चीजें 


हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद .रदियल्लाहु तआला अन्‍्हु 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
तुम लोग दो शिफाओं को लाजिम पकड़ो। एक शहद को और दूसरे करआन को। 
तबसरा +- इस हदीस शरीफ में शहद और करंआने मजीद को 
शिफा देने वाली चीजें बल्कि इन दोनों को मुजस्सम शिफा फरमाया गया है। 
इस तरह कुरआन मजीद में खुदावन्दे कुद्दूस -जल्ला जलालहु ने शहद के 
बारे में इरशाद फरमाया कि “फीहे शिफाउन लिन्नास” यानी शहद में तमाम 
इन्सानों के लिए शिफा है। और कुरआन मजीद के बारे में खुदावन्दे आलम 
ने यह इरशाद फरमाया कि “ व नुनज़्जेलु मिनल करंआने मा हुवा शिफाउन 
व रहमतुल लिल मोअमिनीन” यानी कुरआन मजीद मोमिनों के लिए शिफा 
और रहमत है। 
अलहासिल +- कुरआन व हदीस दोनों का यह फरमान है कि शहद 
और क्रआन में अमराज़ से शिफा का सामान है यह और बात है कि शहद 
. फकृत जिसमानी बीमारियों की दवा है और यह रोज़ाना का तजुर्बा है कि 
कुरआन मजीद की आयात में उन बीमारियों का इलाज है जिनका तमाम 
खि खआखआखयओझआओओखखोोंंंोोोऑोोलििि 33-3७» 
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द आयतें इन सब अमराज का तीर बहदफ और बेहतरीन शाफी इलाज हैं। 


बडी बड़ी बलाओं से निजात 


क्‍ हदीस :-- हज़रत अबू हुरैरा रद्रियललाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि जो शख्स 


हर महीने में तीन दिन सुबह को शहद चाट ले तो उसको कोई बड़ी बला क्‍ 


नहीं पहुँचेगी। 
तबन्तरा :- यह हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम के शिफा ख़ानए नुबुब्दत का तीर ब हदफ नुस्खए शिफा है जो . 


आपको वही-ए-इलाही के ज़री॥"'भिल्‍्ला है। लिहाजा इस नुस्खे की 
सदाकत और इसके शिफा बख्श होने पर सिदक दिल से ईमान लाते हुए 
हर मुसलमान को इस पर अमल करके बडी बडी बलाओं के आजार जार से 


महफूज बन जाना चाहिये। कि दर हकीकत हर मर्ज से शिफा और हर बला 


से, निजात देने वाला खुदावन्दे आलम ही है और दवाओं और इन्सानी 
तदबीरों को उसी ने शिफ़ा और दफाए बला का सबब बना दिया है। इस 
लिए यह भी बलाओं के टलने का सबब है और बलाओं का टालने वाला 
 खुदावन्दे कुददूस ही है। और कितना मुख्तसर और आसान नुस्खा है कि 
हर छोटा बड़ा, मर्द औरत, अमीर गरीब सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 

_कि तोला भर या छः: माशा शहद ख़ालिस सुबह सवेरे निहार मुँह बा वुजू 
होकर और यह नियत करके हर महीने में तीन दिन चाट लिया करे कि मुझ 
. को कोई बला न पहुँचे। तो इन्शाअल्लाह तआला हुजूर सय्यदे आलम 
. सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के इरशाद के बमोजिब बड़ी बड़ी बलाऐं 
और ला इलाज बीमारियाँ उसके करीब नहीं आयेंगी। और रोजाना. करआने 


करीम की कुछ आयतें तिलावत करते रहें। गौर फरमाईये के मज़कूरा बाला 


' दोनों नुस्खे किस कृदर आसान हैं और इनका फायदा कितना अजीमुश्शान जीमुश्शान 
है कि हर बड़ी बड़ी बलाओं स इन्शाअल्लाह तआला महफज रहैंगे। 
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अन . इब्ने अब्बास काला मा जहारल गुलूल फी कौमिन इल्ला 
 अलकियल्लाहु फी कुलूबेहिमु रोअबि | वला फशज़्जिना फी कौमिन कसोर 
फीहिमल मौत। वला नकस कौमिल मिंकयालिल मीजान इल्ला कृताउन 


अनहुमुरिजक | वला हकमा कौमिन बेगैरिन हकक्‍के | इलला फशाफीहिमिददम | - 
वला खतरा कौमिन बिल अहद | इलला सलाता अलैहिमल उरवि। 


तर्जुमा :- हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से . 


. रिकयत है उन्होने फरमाया कि जब किसी कौम में खियानत जाहिर और 


खुल्लम खुल्ला होने लगती है तो अल्लाह तआला उस कौम के दिल में 
उसके दुश्मनों का खौफ और डर॑ं डाल देता है। और जब किसी कौम में. 
जिनाकारी फैल जाती है तो उस कौम में बकसरत मौतें होने लगती हैं। 
और जो कौम नाप तौल में कमी करने लगती है तो उस कौम की रोजी 
काट दी जाती है। और जो कौम नां हक्‌ फैसला करने लगती है तो उस 
कौम में खून रेजी फैल जाती है। और जो कौम अहद शिकनी और बद 
अहदी करने लगती है उस कौम पर उसके सके दुश्मन को गालिब व मुसल्लत॑ 
कर दिया जाता है। 

.' शरहे हदीस. :- जिस तरह रह दवाओं और गिज़ाओं में खुदावन्द॑ 
कुद्दूस ने किस्म किस्म की तासीरात पैदा फरमायी हैं कि जहर मार 
डालता है तिरयाक जहर के असरात को जाइल कर देता है बाज गिजाऐं 


: सेहत को बरबाद करती है और बाज गिजाऐं तन्दरुस्ती को बढ़ाती हैं। इसी. 


तरह इन्सान के अकवाल व अफआल में भी कुदरत ने किस्म किस्म की 


-तासीरात रख दी हैं। मसलन आप की गाली दुनिया भर के इन्सानों को 


०-73 >> आपकी दुआ दुनिया भर को आपका दोस्त ई देती है और आपकी दुआ दुनिया भर- को --न+++---+---+-- 5 3 लग दुआ दुनिया भर को आपका दोस्त _ दोस्त 
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बना देती है। इसी तरह अगर आप किसी को मुक्का दिखायें तो वह आप 
पर गज़बनाक हो जाता है और अगर.आप किसी के आगे हाथ जोड़े हो 
तो वह आप पर रहम दिल हो जाता है। 

..._ इसी तरह समझ लीजिए कि इन्सान के हर कौल व अमल में कुदरत 
ने किस्म किस्म की तासीरें और तरह तरह के असरात पैदा फरमाये हैं। 
नेक आमाल और अच्छे अच्छे अकृवाल की तासीरात व असरात भी अच्छे. 
हुआ करते हैं और बुरे आमाल पर बुरे अकृवाल की तासीरात व असरात भी 
बुरे हुआ करते हैं। हुजूरे अकरम सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस 
हदीस में पाँच बुरे आमाल व उनकी बुरी तासीरों को बयान फरमाया है। 

4.... खियानत की तासीर यह है कि जो कौम अमानत में खियानत 
करने लगेगी। तो वह कौम अपने दुश्मनों से ख़ाइफं,डरपोक और बुजदिल 
हो जायेगी। क्‍ 

2. और जो कौम जिनाकारी की लानत में गिरफ़्तार हो जायेगी। तो. 
उस कौम पर तरह तरह की बलाएऐं बीमारियाँ और वबाएँ आयेंगी। और बकसरत 
लोग मरने लगेंगे। बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि जहाँ जिना वहाँ फना।. 

3. और जो कौम नाप तौल में कमी करने लगेगी तो उसका यह 
असर होगा कि उनकी रोजियों की बरकत कट जायेगी । वह उम्र भर रोजी 
कमाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। और हज़ारों लाखों 
कमाऐंगे भी मगर उनके दिल को चैन और रुह्व को सुकून और दौलत से 
करार नहीं हासिल होगा। और कछ पता नहीं चलेगा कि दौलत कहाँ से 

आयी? और किघर चली गयी? क्‍ 

4. और जो. काम नाहक फैसला करने की खूगर हो जायेगी तो 
उस गुनाह का यह असर होगा कि उस कौल में कत्ल व खून रेजी की बला 
फैल जायेगी। और रोजाना रात दिन हर तरफ कत्ल ही होते रहेंगे। .- 

5. इसी तरह जो कौम अहद शिकनी और बद अहदी की राह पर 
चल पडेगी। उस कौम की इज्जत व इकबाल और उसकी सल्तनत के जाह 

व जलाल का खात्मा हो जायेगा। और उस कौम पर उसके दुश्मनों का 

गलबा व इकतिदार हो जायेगा। 

चूँकि उन गुनाहों की यही तासीरात हैं और कोई चीज भी अपना _ 

ख़लकी असर दिखाऐ बगैर नहीं रह सकती। लिहाजा गुनाहों के वही 
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____.__._._ 240 ____.___ 
असरात होगें जो ऊपर बयान किये गये। आग पर ऊँगली रखकर लाख 
चिल्लाऐ मगर उँगली जरुर जल जायेगी। क्योंकि आग की तासीर ही जला 
' देना है। क्‍ 
. _ वाज़ेंह रहे कि उंन गनाहों का यह अज़ाब सिर्फ दुनियावी अजाब है 
जो इस हदीस में बयान किया गया है। बाकी आखरित का अज़ाब उसके 


अलावा हैं और अजाबे जाबे जहन्नम है। 
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नबी का इल्म मा काना वमा यकन 


८77 *४॥ | ,.. , ५५ ५: "५ 5)५०४१। ५७] ०5 >*+ 
०३४ >#६)॥ ८०. हो किस) ७ “००८) >घ्ऐं। ५५७ ५ क्‍ 
७ ०/ )०व ००० +० ५५६०७ ,..०)।।०५० ७ ०.०४ 
७300७ »% ५७,०७७ /....६॥ ८. , ५० ,.०।।०७० 
द (0//*< ४22) ५०७८०0.०.७७ ७. 


अन अम्र बिन अख्तबिल अन्सारी काला सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम बिना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौमानिल 
फजरे व सजिद अलल मिम्बरि फखतबना हत्ता हजरते जरते. जोहर फनजला 
फसल्ला सुम्मा सजिदन मिम्बर फ्खतबना हत्ता हजरतिल असरे सुम्मां 
नजला कसल्ला सुम्म सड़ृदल अल मिम्बर हत्ता गरबितिश शम्सु फअखबरना 
बिमा हुव काइनुन इला यौमिल कियामति काला फआलमना अहफजना जना | 
द तर्जुमा :- हज़रत अम्र बिन अख्तब अन्सारी रदियल्‍लाहु तआला 

 अन्हु से मरवी है उन्होंने कहा कि एक दिन हम लोगों को रसुलल्लाह 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़ज की नमाज पढ़ाई और मिम्बर पर 
चढ़ गये और जोहर की नमाज तक खुतबा पढ़ते रहे। फिर उत्तरे और नमाज 
पढ़कर फिर मिम्बर पर चढ़ गये और खुतबा देते रहे। यहाँ तक कि अस्र की 
नमाज़ का वक़्त आ गया। फिर उतरे और नमाज पढ़ी | फिर मिम्बर पर चढ़ गये। 
और सूरज डूबने तक खुतबा पढ़ते रहे। ( उस दिन भर के खुत्बे में) हम लोगो 
: को हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम उन चीजों और बातों की 
ख़बर दे दी जो कियामत तक होने वाली हैं। तो हम सहाबा में सब से बडा आलिम 
वही है जिसने सबसे ज़यादा उस खुत्बे को याद. रखा। 

हजरत अम्र बिन अख़तब :- इस हदीस के रावी हज़रत अम्र 
बिन_अखतब रदियल्लाहु तआला अन्हु है। यह अन्सारी हैं और इनकी 
कुन्नियत अबू जैद है। और मुहदिदसीन के नज़दीक इनकी कुन्नियत इनके. 
नाम से जयादा मशहूर है। 








८८०3: //८ .70/2979१व7&62प्रधश्ाव: ल३70त48007८8 


242 


कील कल जल कीलन नमक... ननिकिमििमिक मिल लिन 
यह हुजूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के साथ बहुत से 
गज़वात में शरीके जिहाद रहे। हुजुर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 

एक मरतबा मुहब्बत और प्यार से उनके सर पर हाथ फेर दिया और उनकी 
खूबसूरती के लिए दुआं फ्रमायी जिसका यह असर हुआ कि उनकी सौ 
बरस की उम्र हो गयी थी मगर सर और दाढ़ी के चन्द बाल ही सफेद हुए 

थे। और आखिरी उम्र तक चेहरे का हुस्न व जमाल बाकी रहा। 

शरहे हदीस्‌ :- 4. यह हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है। इस... 
हदीस का खुलासा यह है कि. हुजूर सलल्‍लल्लाहु त्तआला अलैहि वसलल्‍लम -. 
नमाजे फज् से गुरुब आफृताब तक बजुज़ जोहर व अस्र पढने के, बराबर 
दिन भर खुंत्बे में ही मशगूल रहे। और सामेओन सुनते रहे। और उस खुत्बे 
में-.हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वस॒लल्‍्लम ने कियामत तक के होने वाले 
तंमाम वाकिआत तमाम चीजों और तमाम बातों की सामेओऔन को ख़बर दे दी | 
संहाबा किराम में से जिस कदर ज़्यांदां इस ख़ुतबे को याद रखा। उतना ही 
: बड़ा वह आलिम शुमार किया जाता है। क्‍ 

2. यह हदीस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के 
मोजिजात में से है कि कियामत तक के करोड़ों वाकिआत को हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने सिर्फ दिन भर के खुतबे में बयान 
फरमा दिया। सही हदीसों से साबित है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 
खुदावन्द आलम ने यह मोअजिज़ा अता फरमाया था कि आप घोड़े पर जीन 
... कसने को हुक्म देते थे। और साइस घोडे की जीन बाँधकर दुरुस्त करता 

था| इतनी देर में आप एक खत्म 'जबूर शरीफ" की तिलावत कर लेते थ। 

तो हुजूर नबी आख़िरुज़्जमा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोअजिजात 

के जामेअ हैं। अगर दिन भर में कियामत तक कि तमाम अहवाल व 

वाकिआत को बयान फरमा दें तो उसमें कौन सा तअज्जुब का मुकाम है ? 
इस हदीस से मुन्दरजा जैल मसाइल पर रौशनी पड़ती है। 

4... हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम को खुदावन्द आलम 
ने जिस तरह बहुत से मोजिज़ाना कमालात से नवाजा और तमाम अम्बिया 
और रसूलों में आप को मुमताज़ फ्रमाकर सम्यडुल अम्बिया और अफजलुल 
रसूल बनाया.। इस तरह इल्मी कमालात का भी आपंको वह कमाल बख्शा 
















और. 
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कि” मा काना वमा यकून” यानी रोज़े अज़ल से कियामत तक के तमाम 
उलूम का ख़ज़ाना आपके सीना नुबुब्वतः में भर दिया। चुनाँचे इस मजमून 
की बहुत सी आयात व अहादीस हमने अपनी किताब ' 'क्रआनी तकरीरें' 
में तहरीर कर दी हैं। यहाँ भी दो हदीसों का तरजमा पढ़ लीजिए। 


. मिशकांत शरीफ की हदीस यह है - क्‍ 

... हजूर सल्लल्लाहु तआल़ा अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने 
रब अज़्जवजल को बेहंतरीन सूरत में देखा तो उसंने मुझ से फरमाया कि : 
ऊपर वाली जमाअत किस चीज में बहस कर रही है ? तो मैंने अर्ज किया 
कि या अल्लाह ! तू ही इसको ज़्यादा जानने वाला है। फिर ख़ुदा वन्द. 
आलम ने अपनी (कुदरत) की हथेली को मेरे दोनों शानों के दरमियान रख - 
दिया तो मैंने उसकी ठन्डक को अपनी दोनों छातियों के दरमियान में पाया. 
और जो कुछ आसमान व जमीन में है सब को मैने जान लिया है। 

2. अल्लाह अज़्जवजल ने मेरे लिए दुनिया को उठा कर इस 
तरह मेरे सामने पेश फरमा दिया कि मैं तमाम दुनिया को और उसमें 
कियामत 'तक जो कुछ भी होने वाला है उन सब को इंस तरह देख रहा 
हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। 

3. , जिस तरह हूजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम “” 
अफजलुल खल्क्‌” हैं उसी- तरह आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
|.” अअलमुल ख़ल्‍्क” भी हैं। कि तमाम जिन व इन्सान और मलाइका के 

उलूम से बढ़कर आप का इल्म है। यहाँ तक कि हजरत अल्लामा बूसीरी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने कसीदा बुरदा शरीफ में फरमाया कि :- 


४० «०५० ४ ०५ ०. ४० <.०2 ७०५ 


जी #हलय ८ ४५ ८० ० ३० ८>-४। ७ ३५ 
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम दुनिया और 
उसकी सोकन यानी आखिरत यह दोनों आपकी सख़ावत के समरात में. 
से हैं। और लौह व कलम का इल्म आपके उलूम का एक जुज है। वल्लाहु 
तआला अअलम | री क्‍ 
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पैगम्बरी दुआयें 
. हदीस :- ख़॒दावन्दे कुद्दूस से दुआऐं माँगने की बड़ी फुजीलत और 
बेहद अहमियत है क्योंकि बन्दों का अपने रब्बे करीम के हुजूर गिड़गिड़ाकर 
अपनी हाजतों को अर्ज करना और अपनी आजिजी और खुदावन्दे करीम की 
कदरत व रबूबियत का इक़रार करते हुए उसकी रहमतों का उम्मीदवार होना 
यह बहुत बड़ी इबादत है| चुनाँचे हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने एक्र हदीस में इरशाद फरमाया कि“अद्दुआओ हुवल इबादति' 


यानी दुआ इबादत है। और दूसरी: हदीस में फरमाया" अददुआओ 


_इब्रादति”. यानी दुआ तो इबादत का मग्ज़ है। और एक हदीस में इरशाद 


फरमाया कि “ लैसा शैडन अकरमा अलल 'लाहि मिनद दुआ“यानी कोई 


““ चीज अल्लाह तआला के नजदीक दुआ से ज़्यादा इज्जत वाली. नहीं है। और 


हुजूर सय्यदे आलम सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम का यह भी इरशाद 


_ है कि ” सलुल्लाह मिन फद॒लिंहि फ इन्नल्लाह युहिब्बु अयं युसअल” यानी 


तुम लोग अल्लाह अज़्जवजल से उसके फज़्ल का सवाल करते रहो। क्योंकि 
अल्लाह तआला को यह पसन्द है कि उसके बन्दे उससे दुआ मौँगते रहें | 
और यह भी हदीस शरीफ में है कि “ जो लोग अल्लाह तआला से. 
नहीं मांगता अल्लाह तआला उससे नाराज हो जाता है| क्‍ 
दुआ माँगने वाले को कभी हरगिज नाराज नहीं होना चाहिये क्‍योंकि 
यह भी हदीस शरीफ में आया है कि बन्दों की दुआऐं तीन सूरतों में से एक 


- सूरत में जरुर मकबूल होती हैं। 


4.. या तो उसकी माँगी हुई मुराद को खुदावन्दे तआला दुनिया ही 
में बहुत जल्द अता फरमा देता है। 
2. या उसकी दुआ को आखिरत में उसके लिए नेकी का जरिआ 
बना देता है। | रथ. 
. 3... या उसपर आने वाली किसी मुसीबत का दफा फरमा देता है। 
अलगरज फराइज व नवाफिल के बाद जिक्रे इलाही के बाद वअज व 
मीलाद शरीफ के बाद किसी कारे खैर के बाद मुबारक दिनों में, बरकत वाली 
रातों मेंदिन रात की मकंबूल साअतों में हर दम और हर हाल में बन्दों को 
हुजूरे कल्ब और पूरी उम्मीद वारीं के साथ अपनी दुआओं में अपनी हाजतों 
न्खच्च्िखाजच चोर» न-मननन»म-ण 
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का बारगाहे बे नियाज़ में निहायत आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाकर पेश करते 
रहना यह हुक्‍्मे खुदावन्दी सुन्नते पैगग्बरी और बेहतरीन इबादत है। और 
दुआ का छोड़ देना सवाबे अंजीम से महरुमी बहुत बड़ी बदनसीबी और 
बदतरीन शकावत व शरारत है | क्‍ ः | 
क्‍ यूँ तो दुआ जिस ज़बान मे भी और जिन लफ्जों के साथ भी माँगें और 

बहर हाल और बहर सूरत वह बेहतरीन इबादत और बारगाहे खुदावन्दी में... 
लायके मकबूलियंत है मगर ख़ास कर वह दुआएँ जिनको हुजूर सललललाहु... | 
तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने मुबारक से रब्बुल आलमीन जल्ला 
जलालुहू के दरबार में पेश फरमायी हैं| उन दुआओं. के अल्फाजं की 
अहमियत उनकी ख़ैरो बरकत उनकी नूरानियत और मकबूलियत का क्‍या. 
कहना। सुब्हानल्लाह! सुब्हानल्लाह! इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि 
इस जगह चन्द पैग्रम्बरी दुआऐं तहरीर करदें ताकि बिरादराने-इसलाम इनका 
विर्द;_ करके फैज़ याब हों और: मुझ गुनाहगार के लिए भी यह' जरिआ 
मगफिरत बनें। : 9 द क्‍ 

गुनाहों की मुआफी :- जो शख्स दिन भर में एक सौ मरतबा यह 
दुआ पढ़ ले तो उसके सब गुनाह माफ हो जायेंगें अगंरचे उसके गुनाह 
समुन्दर के झाग के बराबर हों। दुआ यह है। क्‍ 

_“सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि। -९-२१ *ी 32०८ 

2. जो शख्स यह दुआ पढ़ता रहेगा उसके गुनाह इस तरह झड़े 
जायेंगे जैसे पतझड़ के जमाने में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। 

“ अल्हमदो लिल्लाहि व सुब्हानललाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु 
अकबर 2 4५ ५४ ४॥४॥ ५ | ०४ ०५... 5 4४ -०>०)| 
.. 3. जो शख्स यह दुआ पढ़ता रहेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो 
जायेंगे। अगरचे उसने जिहाद से भागने का गुनाह किया हो। 

. “अस्तगफिरुल्लाहल लजी ला इलाहा इल्ला हुवल हस्युल कंय्यूम। 
- काली जी आए उरी थी बज | 

अदाए कर्ज :- क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 

4. जो इस दुआ को माँगे अल्लाह तआला उसके कर्ज की. 
अदाएगी का सामान कर देगा। सुबह शाम जिस कदर भी हो सके इस दुआ 
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को पढ़ता रहे। दुआ यह हैं :- 
33 ०२५३ 2235०) री ० ८५३३३ ००2 ५ (ही ८०३१३ ७ ५५॥ 
_3 ७ नह 3 32 ११० ॥० ८५३ #। 3 टी 
2. या इस दुआ को पढ़े तो अगरचे पहाड़ के बराबर उस पर कर्ज होगा 
अल्लाह तआला उसके तमाम कर्ज को अदा करा देगा। दुआ यह है :-- 








(*+ हि. 8 पी (डे | & («| >> ४ > ८ (55 | (5&-/! 


अल्लाह॒म्मा किफनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिय बेफदलिका 
अम्मन-सिवाका। ... . 

मजकूरा बाला दोनों दुआओं की हदीस मे कोई तादाद मुअय्यन नहीं 
है इस लिए जिस क॒दर हो सके इन दुआओं को बकेसरत पढ़ता रहे | 

बेचेनी दफा हो :- 
... जब आदमी की किसी आफुत या मुसीबत से बेचेनी बढ़ जाए तो इन 
दुआओं में से किसी दुआ का पढ़ना शुरु करदे। इन दुआओं की हदीस में 
कोई तादाद मुअय्यन नहीं है। जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े | 


22 2 हा 2 न 2 


अल्लाहुम्मा . रहमतेका अरजू फला तकिलनी इला नफुसी तरफता 
ऐनिन व अस्‍्लेहे ली शाफी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अन्ता। 
. ०) ३। ०॥ ५ ७टटी ६4 ० ४०) ४! «४ जज (४०० ००बटी स्न्ख्श्णी न जी बी 
द -हओज और ००३३ 5239 ०२५०-०२ «०2 
2. ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हकीमु ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल 
अरशिल अजीमि ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाते वल अर्दे व रब्बुल 
अरशिल करीम। 
मुसीबत दूर हो :- 
जब भी किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो इस दुआ को दिल लगाकर 
बकसरत पढ़ा करे।- इन्शाअल्लाह तआला मुसीबत बहुत जल्द दूर हो 
जायेगी | इस दुआ के पढ़ने की कोई तादाद मुकरर नहीं है। जितना ज़्यादा 
हो सके पढ़े | 
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" जडलल! ८५० ,: 0१४) ५७ (८० ५४ 
था हय्यो या कृय्यूमो बे रहमतिका अस्तगीसु। 
. मरीज की शिफा के लिए :- 
जब किसी मरीज की ड्रयादत के लिए जाए तो सात मरतबा इस दुआ 
को .पढ़ कर फूँक मारे। अगर मरीज़ की मौत न आ गई होगी तो 
इन्शाअल्लाह तआला उसको शिफा हो जायेगी। दुआ यह है :- 
“८ कलर ० +न जी _ ० ७०2 40 )५.. 
असआलुल्ला हल अजीमल अरशिल अजीमि अन यशफीका। 

: अपने बदन में कोई दर्द. या .जरू्म या मर्ज हो तो- तीन मरतबा 
बिस्मिल्लाह पढ़कर और तकलीफ की जगह पर अपना हाथ रखकर सात 
मरतबा यह दुआ पढ़े। _,2७/। «७ ॥ ०६ ७ ,< (७ ७3-७5 <।। $ >३३%] 

अऊज़ो बि इज्जतिल्लाहि क॒दरतेहि मिन शर्रे मा अजेदु वमा उहाजिर | 
हर आफंत व बला से महफूज :- 
अगर रोज़ाना तीन मरतबा सुबह को और तीन मरतबा शाम को यह 
दुआ पढ़ ले तो वह दिन रात में आने वाली बलाओं और आफतों से अमान 
में रहेगा। दुआ यह है। 9 
.. अम्मी ०) नर अर ओके बने हल आकर ओं ऊन * 
बिस्मिल्लाहिल लजी ला युदिर्ों मअ इस्मिहि शैउन फिल. अर्दे- वला 
फिस्समाए व हुवस्समीउल अलीम। . 
दुश्मन के ख़ौफ से अमानः- : क्‍ ८ 
जब किसी दुश्मन का ख़ौफ महसूस करे तो इस दुआ को बकसरत 
पढ़े | इन्शाअल्लाह तआला दुश्मन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 
(20/7 थी ४ रिलेआ | 02277 हक जी कट 
अल्लाहुम्मा इन्नो/नजअलोका फी नुहूरेहिम व नऊजोबिका मिन शुरुरेहिम | 
बीमार को देखकर क्या पढ़े :- 
अगर किसी बीमार या मुसीबत जदा को देखकर यह दुआ पढ़ ले तो 








जी उस बीमारी और मुसीबत से महफूज़ रहेगा। दुआ यह है 


लक #..।] डा हा हम (डर (ड८४४ हक 5) हक ध्व । व+ (2 [बो+ ८ है है| 4). ..५>«..! 
अल्हमदों लिललाहिल लज़ी आफूानी मिम्मबतलाका बिही व फद्दल 


नी अला कसीरिन मिम्मन खलाका तन थ?य।- अला कसीरिन मिम्मन ख़लाका तफदीला। 
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नींद में डरने की दुआ :- 
जो शख्स सोने में डर जाता हो या चौंकता हो तो यह दुआ पढ़ लिया 
करे। इन्शाअल्लाह त्आला उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दुआ यह है। 
>१/०००४ ७! ५ हम । ५), .५.५ 6) 83.6 न] १(३८ १५ ०८) थी 2/.५, ; ने 
अऊजो बे कलिमातिल्लाहित ताम्मति मिन गदबिहि व अकाबिहि व 
मिन. हमजातिश. शयात्तीन व अयं यहदरुन। ल्‍ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियललाहु तआला अन्हु अपनी बालिग 
औलाद को यह दुआ जबानी याद करा देते थे। और नाबालिग बच्चों को एक 
कागज पर तहरीर करके गले मे पहना देते थे। 
जादू असर न करे :- रा 
अगर कोई -यह दुआ पढ़ता रहे तो उसपर जादू का कोई असर-न 
होगा। दुआ यह है।... 
33/ 22 23ड ए रण ५0 2७५ 32००० कल 25 _>| ये व ० » 3 २६! 
गजल 3 छीज फ बने तल कटी ०३ ०.४५ ० १४ ...५ $ 5७ 
अऊजो बेबजहिल्लाहिल लजी लैसा शैठन. आजम मिन्हु व 
बेकलिमातिल्लाहित ताम्मतिल लती ला युजाविजुहुन्ना बराँ वला फाजिरन वबे 
असमाइलल्‍लाहिल हुस्ना मा अलिमतु व मालम अअलम मिन शर्रे मा खलका 
जरअ व बरअ। 
निन्‍्यानवे बीमारियों की दवा :- 
जो“लाहौला वला कुब्तता इल्ला बिल्लाहि” _«0५ ४४5» ५५ 3 >> ५ पढ़ता 
रहेगा वह निन्‍्यानवे बीमारियों से निजात पायेगा। जिसमें से सब से छोटी 
बीमारी फिक्र व मम-है। इसे वज़ीफे की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जिस कदर 
हो सके ज़्यादा पढ़े। 9 
दुआए सफर :- 
जब सफर के लिए मकान से निकले तो त्तीन मरतबा अल्लाहु अकबर 
कहे। फिर सवारी पर बैठ करे यह दुआ पढ़े। 
७-० ४८॥५..७ ७। .&0 - 3५,८६८.) 9 $ 3४३७ ४ ७४ ५३०० ७ ६... ७.७ 0७५५ 
जिन सजा कक १०८ ० ५ण३०७ ७.६. ७.७० ७ «40 ५०४ ५ |०० ० 3 ७५४४५ ,)।०० 
पमटीम कल 32्नी सा | 2 /७० 53० ०७३+ (| री (30 ० २४५००) | ४. द 
"४५ ००! 
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सुब्हानल लजी सख्ख़र लना हाजां वमा क॒न्‍ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला 
रब्बिन लमुनकलेबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाजल बिर 
वत्तक॒वा व. मिनल अमलि मा. तरदा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना 
हाज़ा व अतवलना बुअदाहु अल्लाहुम्मा अनतस साहिबु फिस्सफरे वल 
ख़लीफतु फिल अहले अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊज़ो बिका मिऊं व असाइस सफरे 
व काबतिल मुन्ज़रे व सूइल मुनक॒लिबे फिल माले व अहले। 
मन्जिल पर उतरने की दुआं :- . . 
जब मुसाफिर किसी मन्जिल पर ठहरे तो यह दुआ पढ़ ले इन्शाअल्लाह 
तआला उस मन्जिल पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। दुआ यह है। 
-उ० ५ | ० ०० ०0 ०५ 3 ५४! 
अऊजो बे कलिमातिल्लाहित ताम्माते मिन शर्रे मा खलक्‌। 
: दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ :- : क्‍ 
-.. जब दूल्हा दुल्हन को मुबारक बाद दी जाए तो यह दुआ पढ़े। 
.. जआआ # ०5 ७०००१३४०६७ २७ । ०0०0३. 
 बारकल्लाहु लका व बारक अलैकूमा व जमाअ बैनाकमा फी खैर। 
औलाद शैतान ने महफूज हो :- 
जो अपनी बीवी से सोहबत करते वक्‍त यह-दुआ पढ़ ले तो उस 
सोहबत से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसको कोई ज़रर नहीं पहुँचा 
सकेगा। दुआ यह है। क्‍ 
७, («७ 2४०५८) ०_+ 3 ५-४ ६ *४। 
बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना व जन्निबिश शैतान मा रज़कतना | 
सोते वक़्त की दुआ :- 
जब सोने लगे -तो इन दुआओ में से कोई भी पढ़ कर सो जाए 
(अत ८० हि. हअीपली है (४६/०| क्‍ -. 
अल्लाहुम्मा बेइस्मिका अमूंतों व अहया। 


3] 3]. हिअडीच (३2 रा .04- (५४ (6 
अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबका यौमा तजमओ इबादका | 
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3, 33६ ० ाइक आाााााााााााााााशणण०ण० ०७ +- लय 
जब जागे तो क्‍या पढ़े :- 
जब नींद से बेदार हो ता यह दुआ पढ़े। 
उन बय 3 ५ -जए एफ ४-0 ५ >> 
अल्हम्दो लिललाहिल लजी अह्याना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुश्र। 
बिस्तर पर लेटते वकृत की दुआ: 
यह दुआ पढ़कर बिस्तर पर लेटे और सो जाए अगर उस रात में 
उसकी मौत आगई तो ख़ातिमा बिल खैर होगा और अगर जिन्दा रहा तो खैर 
में रहेगा दुआं यह है। 
३. ,3].3 (5 ७० जि ३ ८.५) (४ | ०-०७ 5८) 4०१ -#ह 5 2 ४ न्‍के +->-० 8 








>> 2! ५४०) ६. ३ ००. है] ५४०५ ।.७5५., 6 2. ') 2(5« ०४-० 9 (>> +..७ , ॥ 


द अल्लाहुम्मा असलमतो नफुसी इलैकां वज्जहतो वजही इलैका व 
फव्वदतो अमरी इलैका वल जातु जहरी इलैका रगबतंनः:व रहबतु इलैका ला 
मलजा वला मनजा मिन्‍्का इल्ला इलैका आमनतु बिकिताबिकल लजी 
अन्जलता नबीय्येकल लजी अरसलता। 

और एक मरतबा आयतल कर्सी भी पढ़ ले। तो फरिश्ते के पहरे में 
शैतान और चोर से महफ्ज रहेगा। 
बाजार में जाने की वुआ :> 


जबं बाज़ार में दाखिल हो तो यह दुआ पढ़ ले घाटे और नुकसान से बचेगा। 
8 को है (७ 0 जिओ को 4 ले जे > ९ ७ «२ ७०.७ >> ००.) । >की4+) ७->- 





_३ ..> 54.६.> ........2! . (५७ «+। . 5! (का 


बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इननी असअलोका खैरा हाजेहिस्सूक जेंहिस्सूक व ख़ैरा 
मा फीहा व अऊजो बिका मिन शर्रे हा व शर्रे मा फीहा अल्लाहुम्मा इन्नी 

' अऊजोबिका अन उसीबा सफकत ख़ासिरतन। 

जानवर ख़रीदे तौ यह दुआ पढ़े :- 

जब कोई जानवर खरीदे तो उसकी पेशानी पर हाथ रख कर यह दुआ 
पढ़ लें खैरो बरकत होगी- और नुकसान से, बचा रहेगा।“दुआ यह है। 

९४ फज ०+| 3७,४२० ८३% १९४६० ०.० 3००६ ४४ 2 ५क) 

अल्लाहुम्मा इननी असअलोका खैरहा व खैरा मा जबल तहा अलैहि व॑ 
: अऊज़ोबिका मिन शर्रे हा व शर्रे मा जबलतहा अलैहि। 
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“7 कुफ़्फार के लश्कर यू पनननननननननन कम न नन+ न >> नञ9++८>+न 
। के लश्कर के सामने यह पढ़े :> 


जब कुफ़्फार का लश्कर उभलमान पर हमला आवर हो-तो यह दुआ 


| पढ़ें। जायेगा इन्शा अल्लाह तञला कृफ़्फार: का लश्कर शिकस्त खाकर भाग 
जायेगा | दुआ यह है। _४४७५७. 


32०७४ # ० 66) 
'अजलाहुम्मास्तुरु औरतिना व आमिन रौअतिना। . 
. >ज़सत करने की दुआ :-- -. - : 
जब किसी को रुख़सत्त करे तो यह दुआ पढ़े। - 
कह (9०%) (#क। के ५5५ | 4 (१५५७ 4 २१३४४! 
... _ अनसतौदिउल्लाह दीनकुम व अमांनातिकम 
. “घर में दाखिल होने की दुआ :>.. .. -.- 
.. जब कोई शंख्स अपने मकान में दाखिल हो तो यह दुआ पढ़े। 
40. ज ्् २) 8 ५.) डी (5. नह शा 22७० हज टन 4्टी आा ८०५..। ५-६. ह 
अल्लाहुम्मा अस्अलोका खैरलमौलिजे व खैरल मखरजे बिस्मिंल्‍लहि व 
लुजना व अलललाहि रब्बिना तवककलना। .. 
. क्या पढ़कर घर में दाखिल हो :- 
ज़ब- घर में से निकले तो यह दुआ पढ़-ले। - 
|: कप है हि कर ८,) ॥ [5 हज ह . ४5 बाल हूं ५ 5 <.5 4 हज क 


बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल लाहि-अल्लाहुम्मा इन्‍ना नऊजोबिका 
मिन अन नजिल्ला औ नदिल्‍ला औ नज़्लिमा-औ नजहल औ यजहल 


अलैना। या यह मुख्तसर दुआ पढ़ ले। 


बिस्मिल्लाहि, तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कब्वत इल्ला 


बिल्लाह | 
कृफ़्फार से लड़ते हुए पढ़े :- 
जब क॒फ़्फार से जंग करने लगे तो यह दुआ पढ़े। 
७ < ०१ .) +४| ४.५ ३2 ० (४ ० १५०-.०८ ८. (१-६. 
अल्लाहुम्मा. अन्त उददी व नसीरी बिका अहवलु व बिका असूलू व 
बिका उकातिल-| 


हुजूरे अकरम सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम जंग के दौरान 


इस दुआ का विर्द फरमाते थे। 
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नया चाँद देख कर पढ़े :- 
40 ८५, | ४०९५४ ०७०..) ०५५४ 3५०४५ ५४६ 4० ६) 
'  अल्लाहुम्मा अहिल्लाहु अलैना बिल अमने वल ईमाने वंस्सलामते 
वलइस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह | द 
... _ मजसिल से उठते वक़्त यह पढ़ेः- 
जब किसी मजलिस से उठे तो यह दुआ पढ़ ले। 
-</) | की ३2.४ ८..) ०४ ० ४ 2 ६< 2.30.५ $ ७-६. ८.5७... 
सुब्हाना कल्लाहुम्मा व बेहम्दिका अश्हदो अन ला इलाहा इल्ला अन्ता 
अस्तगफिरुका व अतूबो इलैका। 
उस मजलिस में जितने लगवियात बोले होंगे-सब माफ जो जायेंगे। 
बे ख़ाबी की दुआ :- द 
जिस किसी को नींद न आती हो इस दुआ को पढ़े। इन्शाअल्लाह 
तआला बे ख़्वाबी दूर हो जायेगी।..... क्‍ 
उगल (2ओ ७4 काम) 0 4८.8] (५) .८)7] ७०) 5 ८-5 (० (८०४ < ५०... ०) हू 
शेर 3७०१)व४ ७ ।4|७- /० 0 +३०ज ५+ ४५५० ॥७३४ ८०७ , 
अल्लाहुम्मा रबस समावातिस सबओ वमा अजल्लत व रब्बल अरदीना वमा 
अकल्लत व रब्बश शयातीने व मा अदल्लतु कन ली जारन मिन श्र खलकिका 
कुल्लेहिम जमीअ अयं युफुरुता अलैय्या. अहंदिन मिनहुम अय॑ यबंगा अज्जा 
जारुका। व जलल्‍ला सनाउका वला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्ला अन्ता। 
फिक्र फाका दूर हो :- .. 
मुफलिसी व ज़िल्लत दूर करने के लिए बकसरत- पढ़ता-रहे। दुआ यह है। 
(४2 ॥ «0 2 ० ८५३३० 3 ३२०) । (६॥ ५ 5६) “८५२५ ५ ६! 
अल्लाहुम्मा इन्‍्नी अऊज़ोबिका मिनल फकरे वल किल्लते वज्जिलते 
व अऊजोबिका मिन अन अजलिम औ उजलम | 
“मालदारी व नेकी के लिए :- 
इस दुआ को बकसरत पढ़े। मालदारी व नेकी की तौफीक इन्शाअल्लाह 
तआला बढ़ती जायेगी। दुआ यह है। .03, ५० 3.0५ 2५३0 
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्ञलुकलहुदा वन्‍नुका वल अफाफा वल गिना। 
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_ ललचभममसनननननपन>न-न--त>2 232. 93 
._.-  शबे बराअत की दुआ. | 
_माहे शाबान की पन्द्रहवीं रात का नाम शबे बराअत यानी निजात 
वाली रात है। कुरआन मभजीद में खुदावन्दे कुद्दूस ने इस मुबारक रात का 
जिक्र इस तरह फरमाया कि :- कर ह 
... इस रात में हमारे हुक्म से हर हिकमत वाला काम तकसीम कर 
दिया जाता है” (कुरआन, सूरह दखान).... जा के 
_ * यानी शबे बराअत में बन्दों की रोज़ियाँ उनकी अमवात व पैदाइश, 
लड़ाईयाँ जलजले, हादसात,गर्ज़ साल भर में होने वाले तमाम वाकिआंत के 
>> म अलग अलग तकसीम कर .दिये जाते हैं और हर काम के फरिश्तों . 
को उनका काम सौंप दिया जाता है। जिसकी वह साल भर तक॑-तअंमील 
'करते रहते .हैं। क्‍ 
शबे बराअत में हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के अअमाल :- 
[... जजरत आयशा रदियललाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने . 
देखा कि -हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम बुकीउल गरकद- (कब्रिस्तान .. 
मदीना मुनव्वरा) में तशरीफ ले गये। और सलमान मर्दों औरतों और 
: शहीदों के लिए दुआं फरमायी। क्‍ क्‍ क्‍ 
क्‍ 2. : फिर कब्रिस्तान से वापस होकर नमाज में मशगूल हो गये 
: और सजदे में बड़ी देर तक आप अपने परवरदिगार से चुपके चुपके यह 
दुआ करते रहे। . 
हर ++> ४८० <0 का 5207 > 2७०३ # 3८०. ०२० 3, +। 
3 लक कं आत3 3० 0७४ ४2.६ ७०.३४ -८।)५ 
हि -नैहण्न्ट थे २० 
(ऐ अल्लाह अज़्ज़वल) पनाह मांगता हूँ मैं तेरी रजा के साथ तेरे गजब 
से और पनाह माँगता हूँ मैं तेरी माफी के साथ तेरे अजाब और तुझसे तेरी ही 
पनाह माँगता हूँ। में तेरी कमा हक्‍्कहु तारीफ की ताकृत नहीं रखता हूँ। तेरी 
जात वैसी ही है जैसी खुद तूने अपनी तारीफ की है मैं वही कहता हूँ जो मेरे 
भाई दाऊद(अलैहिस्सलाम) ने कहा। मैं ख़ाक आलूदा करता हूँ अपने चेहरे को 
अपने मौलां के लिए और वह इसी लायक है कि उसको सजदा किया जाय। 
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फिर नल्‍लल्टूरूनग पल्रेहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उप पल॑ ८ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नल व वस्सलाम ने जद से गए ____-_---- से सर उठाकर देर तम 
पर दुआ बिल” पक है ॥ हा है हक |._535 #"" 3)  ) ) ५* (75 त्रक हि है। न्नक 
यहि कट की | .. ५८ ४ _)> का “४ _* +% 5 (55), | (०६ | 


अल्लाहुम्मर जुकनी कल्बन तकिय्यन मिनश शिरके नकिय्यन ला 


फाजिरन वला शकिय्यन | ह 
... ऐ अल्लाह अज्ज़वजल! मुझको परहेजगार दिल अता कर बाज 
से पांक व॑ साफ हो। जो न बंदकार हो न बदनसीब| 
_ औलिए किराम के मअमूलात :- क्‍ 
शबे बरअत में बाद नमाजे मंगरिब छः रंकअतें नमाज नफल पढ़ें और 
' हर दो रकअत पर सलाम फेरें। और हर दो रकअत के बाद सूरह यासीन 
एक मरतबा या कुल हुवल्लाहु इक्कीस मरतबा पढ़ें। पहली बार सूरह यासीन 
दराजिए उम्र के लिए पढ़ें। दूसरी बार रिज़्क की तरक्की के लिए। और 
- तीसरी बार दफ-ए-बला के लिए फिर दुआ निस्फ शाबान पढ़ें।- 
दुआ-ए-निस्फ शाबान 
- क्‍लजी कली... 
3 ५) है 0००४ ९ हि >ध्ी3 ( हर ४! ५ फीणीओ ए बा फ >ब ४१ 5०3 (६ +-४4- 
७४४ जगत 2320० #ल् | 0झी -लनफिडी ०५ _ अप 2००)- हल /के 
3२०१ अजला 2 उ2पल डा री हट -22 हक 2 ०:०० २०२०१ 
यू! ४ ३ ०.5 20७ 7०" ७ ५ ७); ० ००००० ५८ पक शा हु! ॥ 3253 3 
» ००८८ ; _<५ १३०5५ (७५0, अच्छी चल न 6-3 पर +-3->४- 
रद ५७ ७,६ >0 .06०॥ >७+ ३० ० -+के बह -तसित अली उसी -टोीण 
८0.0 4 ०. ०१ ना पे ७४ ७ 5 जी ह मय 38 ८ _>८55 3.५ $ ५४० +४' 
०० 4-०१ ० +त 2 ० 2 १-२००४+ ए४८०८ _म टप थएी 3 3- 2 ५४ ऊपर ल्‍-ी 
। _ >जणी -०॥ 
क्‍ बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 
: अल्लाहुम्मा याजंल मन्‍ने वला युमन्‍नो अलैहि या जुल जलालि 
वलइकरामे या जत्तौले वल इन्आमे ला इलाहा इल्ला अन्ता जहरल लाजीन। 
व जारल मुस्तजीरीन| व अमानल ख़ाएफीन। अल्लाहुम्मा इन कतबतनी 
इन्दका फी उम्मुल किताबे शकिय्यन औं महरुमन औ मतरुदन औ मुकतरः 
फिर्रिज़्के। फुमहुल्लाहुम्मा बि फ्दलिकां शकावतती व हिरमानी व तरदी 4 


_इकततारा रिज़्की व असूबितनी इन्दका फी उम्मिल किताबे सरदन असबितनी इन्दका फी उम्मिल किताबे सईदन मरजूई 
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मुवफ्फुकन लिल खैराते। फइन्नका कुलता व कौलुकल हक्कु। फी किताबिकल 


मुन्जलि। अला लिसाने नबिय्यकल मुरसले यमहुल्‍लाहु मा यशाओ व युस्बितो। व 
इन्दहु उम्मुल किताबे। इलाही बित्तजलीयिल अअजमे फि लैयलतिन निस्फे मिन 
शहरे शअबानिल मुकर्रमे। अल्लती युफरकु फीहा कुल्लु अमरिन इकीमिन व 
युबरमु अन तकशिफा अन्ना मिनल बलाए वल बल्वाए मा नअलमु वमा ला 
नअलमु अन्ता बिही अअलमु। इननके अन्तल अअज़्जुल अकरमु। व सललल्लाहु 


. तआला अला स्येदिना मुहम्मदिन व अला आलेहि व सहबिहि वसल्लिम। 
' वलह॒म्दो लिल्लाहि रब्बिल आंलमीन | 


दुआ-ए-निस्फं शांबान का तर्जमा 
ऐ मेरे अल्लाह अज़्जवजल! तू ही सब पर एहसान करने वाला है और 
तुझ पर कोई एहसान नहीं कर सकता | ऐ बुजुर्गी और मेहरबानी रखने वाले 
और ऐ बरि्शिश व इन्झाम वाले! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही गिरतों 
का थामने वाला है बे पनाहों का पनाह. देने वाला।,और डरने वालों का 
सहारा है। ऐ. अल्लाह अज़्ज़ंवजल! अगर तूने मुझे अपने पास उम्मुल किताब 
में भटका हुआ,या -महरुम,या कम नसीब, लिख दिया है तो ऐ अल्लाह 


 अज़्जवजल! अपने फज्ल से मेरी ख्वारी बदबख्ती.रान्दगी और रोजी की 


कमी को मिटा दे। और अपने पास मुझे उम्मुल किताब में खुश नसीब 
वसीउर रिज़्क और नेक करदे | बेशक तेरा यह फरमाना तेरी किताब में जो 
तेरे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम मुरसल पर नाज़िल की गई 


सच है कि अल्लाह तआला जो चाहता है मिटाता है और जो चाहता है 


साबित रखता है और उसी के पास उम्मुल किताब है। ऐ मेरे खुदा 
तजल्ली-ए- आजम का सदका इस शाबाने मुकर्रम की रात में जिस में हर 
हिकमत वाले कामों की तकसीम और उनका निफाज होता है मेरी बलाओं 
को दूर फ्रमा दे। ख्वाह मैं उनको जानता हूँ या न जानता हूँ। और जिनसे 


'तू वाकिफ है। बेशक तू ही सबसे बरतर और बढ़ कर एहसान करने वाला . 


है। अल्लाह अज्जवजल की रहमत और सलामती हो हमारे आका हज़रत 
मुहम्मद सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम पर और उनकी आल और 
उनके असहाब पर | आमीन सुम्मा आमीन। 

2. यह दुआ शबे बराअत में जितनी मरतबा पढ़ सकें पढ़ें। 


हि इक मर न आय जप 
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अल्लाहुम्मा इननी असअलोकल अफवा वल आफियता वल 
ददाइमता फिद दुनिया वल आखिरता। 

ए अल्लाह अज़्जवजल! मैं तुझ से दरगुजर और आफियत और 
हमेशा माफी की दुनिया व आख़िरत में दुआ करता हूँ। 





बाद हम्दे खुदा व नाते रसूल 
अर्ज करता है यह जलूम व जहूल 
ऐ मिरे किदगार भेरे झादा 
तुझपे जाहिर है मुद्दआ मेरा ' 
मे तिरा एक बन्दए लाचार 
दर पे हाजिर हाँ तेरे गफ्फार 
रहम कर मुझ पर एऐ रहीमो करीम 
आम है सब पर तेरा लुत्फे अमीम 
में हदीसों के फल लाया हूँ 
नज़्रे बहरे कबूल लाया हाँ 
बस यही है मिरी मुरादे दिली 
फूल हो जाए मिरी दिल की कली 
मेरी नजरें कबूल हो जाये 
मुझसे राजी रसूल हो जायें 
वसल्लल्लाहु तआला अला खरे खलकिही मुहम्मदिन व आलेहि व 
सहबिहि अजमईन | 
अब्दुल मुस्तफा आजमी 
ख़ादिमुल हदीस, दारुल उलूम फैजुरसूल बराऊँ शरीफ जिला बस्ती। 
27 रमज़ान ॥403 हिजरी, घोसी जिला आज़म गढ। 
हिन्दी तर्जमा :- 
मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी 
जमादिल आख़िर 4430 हिजरी, जून 2009 


च्स्ल्ल्लन्न्य्ल्न्लनट्टट232223.3333 39332. 
->>## 2:22 >> ललननननिमिमििमि मिमी न कक 
८८०3: //(६ 76 /270व7 62प्रधावंर &छ4794800८8 


एलन हा. कलम! न छममीं कम मां मम 
या आ 233 


(्ट् ॥| 4 ॥॥ ॥| |! | ) | | है ( ] 


573 ॥॥880 #00॥ नि0॥8, गित0 ति0॥॥| | ही 


]0॥॥-॥006, ॥#0॥./ १86089972! 


9080649609 


न. 


६70४0॥ 


कब आमंगी 


पं 3 


]१06004007 


बिन ते रो | 


| ॥| | 
। | 


| || || | 7 । || था 





